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का मज्ञा प्राप्त करेंगे । दुष्ट लोग भोली-भाली . 
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यह श्रीसद्धागवत के चारहों स्कंध का आाषा- ७ | 
gare है । इसमें परमेश्वर के चौबीस अवतारों + | 
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से स्वर -प्रापत करना, TÄT- € ` प्रथम भाग ) es & जी पौराणिक कथाओं से ल | 
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मोटे अक्षरों में छापी गई है, जिससे बूढ़े सनुष्य समझने में ओर भी सुविधा हो गई है। फिर भी तो G : 
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( ३ ) नवीन gasi के प्रकाशित होनें पर सूचना दी जायगी | १९ दिन तक पत्रोत्तर का आसरा देखकर 
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(  ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार वी० Gro वापस लोट आएगी, उसका नाम स्थायी ग्राहक-सची खे \ 

पृथक्‌ कर दिया जायगा । . - ट 

(3 स्थायी आहकों को नवलकिशोर-प्रेस से प्रकाशित हिंदी ओर उदू -पुस्तकं ( रीडरों को छोड़कर 

पौने मूल्य पर दी जायेगी । ae 
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N ; 
- आदशा-पत्र 
सेवा में. . 
`: व्यवस्थापक्कंजी) बुकडिपो, नवलकिशोरःप्रसँ, लखनऊ, , 
` प्रिय व्यवस्थापकजी | | 
आपकी ग्रंथ-माला के उद्देश्य ओर विशेषताएँ, स्थायो ग्राहकों के नियम और आपकी प्रार्थना पढ़ ली । 
(V आपकी ग्रथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ | कृपया मेरा नाम स्थायी ग्राहक-सची में लिख 
मनोअआंडर से भेजता 
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जादू की चकित करनेवाली खेलें! 


सिखाने के दामों में सामान मुफ़्त भेजते हें । इनका आनंद देखने ते ही aam, राजों 
ARINI को दिल्लाकर खिलाडी लोग हज़ारों रुपए भले ही ले लेते हैँ | ये 


wal, Tati, 


gagag खेल शीघ्र मगाइए.बिबिनपत्र साथ NNN 


डाक सहखूल माफ़ अर ८) Bo कप्रीशन !! दूसरों के नकली माळ से बच्चो !!! सब खलों के अर के सथ १ ०) 


Gat Ho १--एक रूमाल हे, सबके 


सामने ग्लास रखकर भरका देने से गुम 
“हों जाता है, भोर निकलता है| मूल्य १||) 


खेल Ho ३--यह ताश का नहला सब 


को दिखला दो। पंजा बन जायगा |) 


खेळ Ho ४--दियासलाई की feat 


` मरी हुई हे । इसको भरी हुई दिखलाकर्‌ 


Sal वक्त खाली ।देखा दा UD .. 
खेळ ८० ४--यह पत्ते तीन हालते ब- 


चलत्‌ ह । पहली बार हाथ फेरन स KR 


इसरा बार खाली, तीसरी बार Is बनेंगे My 
खेल Fo ६---सबको अट्टे दिखाकर 


` हाथ फेरी, सफेद पत्त हो जायेगे। फिर 


राथ फेरने से अड़े बन जायेगे । मूल्य ||) 
Gate e—zia की भेज है एक 


OR का पत्ता जलाकर या फाइकर उसम 


(क्ल, फ़ारन्‌ साबुत हो जायगा १|]) 
. खेळ Ao ८--ताश जिसके अलग पत्त 


~ 


दिखाकर फेंटना शुरू करे खींचने से बाजे. 


A 


की सूरत बन जायेगी | मूल्य ॥) | 
Wat नं ० ६£--- १ ताश का पत्ता दिखाने 
स उसा समय [दयासलाई की डिब्बी बन 


Leuia 


WT A १०-- ताश के पत्ते दिखाकर 


. हाथ फरन से छोट हो । फिर चौथाई, फिर _ 
ASAT हिस्सा, फिर गायब हों । २) 


खेलन० १५१--ताश के रंग की 


खेल नं० १२---पुप्तेंदाती की शक्त 
का डिबिया | इसके भीतर एक गोला 


ह | गोले को हुक्म देने से कभी भीतर 
से गायब कभी बरामद हो १॥) 


खेळ न०१३--एक RANS, at 
R ताश का बंडल डाल.दो फिर खोलने 
ताश को जगह रूमाल निकलेंगे । eH) 
Ga do १४--दो रेशमी रूमाल एक 
रग के | इसके ऊपर हाथ फेर, रंग 


` बदल जायेंगे । ४} 


खेल न ० १४--यह समूचा ताश है | 


. FaU AU कोई पत्ता देखकर ताश 
: स GE आर उसी पत्त को आवाज़ दे 


RAFU बाहर निकलेगा I १) 


Iau 


Wat Fo १७--लकड़ी का गेंद वागे 
मे पराया हैं | एक सिरा पर में एक हाथ 
सं पकड़कर गेंद को जितना चलने का 
हुकम दोगे, चलेगा |) | | 

Wa न० १८--इस मज्ञाकिया खेल 
को फूक मारो चक्कर चलेगा, दूसरे अ'दर्मा 
का कड़ी फूक AC बजाय चलने. के 
He काला हा १॥) 

GH Ao १६--कपड़ें की थली हे | 


इसमे जा डाला, ग्रःयब होकर फिर हुक्म 


काने स इसी से निकले.) 
खैल Ao. २०--किसी की टोपी लेकर 


कही टोपी फटी है । बह करेगा नहीं, 


फोरनू उगला मारकर HIS दो। मगर जिस 

वक्क उंगली. निकालोगे, साबुत होगी |॥) 

खेल नं० २१---किसी की टोपी लेकर 
लाली दिल्काओ | फिर बहुत लंबी बेलें 
निकालते जाओ १॥) 

Wat न०२२--किसी की टोपी लेकर 
खाली दिखा दो फेर उसे सामने रखकर 
AA मनीबेग निकालकर ढेर लगादो १॥) 

खेळ Fo २३--यह आश्‍चर्यकारक 
बक्स ह । सबको खाली दिखाकर भ्फरकादो 


इसम सं रूमाल, कागज आदि निकलेंगे २) 
TH नं०२४--पहले काग़ज़ के छाटे- 


_ छोटे टकडे मुँह में डाले जाते हैं, जा 


साबुन होकर लंबे बन जाते हूँ । मूल्य ||) 
बंग है, जा दूसर रंग की बन जाती है ||) ... 


` खेल do २९---किपी की टोर्पालं ओ 
साला ।देखाकर बहुत लंबा इंटर ardt 
BAR स नेकालकर REAR I) 

खेल नं० २६--लोगों को कुछ पत्तेदिखा- 
कर आर ताशम रखकर ग्लास में स्क्खे जो 
आवाज़ देन स बारी-बारी निकलते हूँ २॥) 
T° २७--एक पत्ता सबके 
सामने बातल क Ge पर खड़ोकर [दिया 
जाता हे फर उस पर ग्लास रखते हैं; 
जिस देखकर लाग दग हात इ | 
खेल नं० २८--ताशफेटेन -केंडतेखल 
करनचाला ताश म॑ से फूल या dar निका- 


लता ह श्रत्यंत अद्भुत खेल है। मू ० ei) 


Qe न० २३--सबके सामने रुपया 


7 _ शयथ पर नाचने लगता है.। १) 
WH न० १६--एक FF है, जा 
` आय में कई शकले बदलता 


धता- मैनेजर दी अमेरिकन मैजिक हाउस, ( 


Wa do ३०--इस बव में अंडे 
रखकर ऊपर से बंद करके ढकना उठालो 


E पेशंगी भेजे | २) a eH के SET की तामील aq हारा । सब aq सास q शै o) Ro सक ef कमीशन ci SiR a साफ़ | 
ता Asi की जगह कबूतर बरामद होंगे RID 


खेल Fo ३ १--तमाशाकरने वाला एक 
खाला 2 पी देखाकर रूमालनिकालता हे | 
(फर उसम से एक-एक करके बहुत-ऐे अड 
निकालकर टोपी में डालता हे। लोग टोपी 


मं अंड समभत हं, मगर दिखाने से जनाला _ 


टोपी पाकर हेरान होते हैं । मूल्य any 
To ३२--पूरा ताश का बंडल 
रखकर खड़े होकर | जिस-जिस पत्ते को 
आवाज़ दोगे बाहर आवेशा । ३॥) 
खेल Fo ३३--किसी के देखे हुए 
पत्ते ताश में से कूदकर दूसरे हाथ की 
तरफ दाइते हूँ | मू० २) : ; 
खेल नं०३४-- १ रूमालमें र ० लपेटकर 


दूसर के हाथमे दे,रूमाल खाली हो जावेगा १) . 


खेल io ३९--ये लकड़ी के गोले 
पहले १ गोला होता हे, फिर sat 
दा बनते हें। फिर Ra ४ बनकर 
फिर घटत-घटत १ रह्‌ जाता ह । मूल्य २) 


खेल Ho ३६--रूमाल में अंगूठी _ 


लपटकर दूधर आदमी के हाथ Fa 
रूमाल खाल्ली हो जावेगा । १) 


Wat नं० ३७--किसी के हाथ से . 


पानी के ग्लास में ताश का पता ga- 
वा द रूमाल उठावे पत्ता ग्रायब होगा १) 
खेल नं ० ३८--पूरी ताश फैलाकर एक 
पत्ता किसी स खिचवाओ ओर श्रपने हाथ 
के पत्ते Geet बता दो कि तुम्हूरे हाथ 
म फले! पत्ता हे १॥) | 
` खेल नं०३६--श्रखों पर पट्टी बैधवा- 
कर ladt से पत्ता {इचवाएँ ओर बता 
दें कि फलों पत्ता खींचा है । १) 


Wa न॑० ४०-_अंडे से रूमाल ae 


रूमाल से फिर अंडा बन जाता हे | २}. 


खेल नं० ४३--एक पीक है इसमे. | 


पाना मरकर फिर खाली करके दिखा दें, 


फर अपनी आज्ञा से कभी पानी निकले | 


कसी खाली हो २) 


खेल नं० ४२--यह एक लोटा है | 


जो आपकी आज्ञादुसार भर भी जावेगा 
आर खाली भी हो जावेगा ३) 
खेल Ao ४३--सबके सामने सादा 


कागज डालें ओर Agia gard BITS 


का नोट बनकर निकलेगा ५) 


M. L. 29 ) परिसन राड. लाहार | 


wt Ao ३१ 


गोले हैं पहले 
एक हाता ह फेर 
- उसी कदा बनते ह फिर ३ व ४ बनकर 
o फिर घटत-घटते एक रह जाता हे | २) 

` स्वेलनं०३२--रूमालमें अंगूठी लपेट- 
कर Fat क हाथ म द, रूमाल खाली हो 


_ निकल आवेगी | बड़ा पुरमज़ाक़ खेल है १) 
Se नं० ३३--सबको दिखाकर पूरा 
a का बंडल रखकर खड़े हो जिस-जिस 
` पत्ते का आवाज दोगे, ag कूदकर बाहर 
` आजायगा ३॥) 

_ खेल नं ३४--किसी के हाथ से पानी 
. के ग्लास में ताश का पत्ता इबवा दें, रूमाल 
` उडावे पत्ता WAT | १) 

_ खेल नं०२१--केसीके देखे हुए पत्ते ताश में 


खेल io ३६--पूरे ताश फेलाकर एक 
पत्ता किसी से खिंचवाओ ओर अपने हाथ 
«BAT सूचकर बता दो कि तुम्हारे हाथ 

- में फलों पत्ता हे । १॥|} 
_ खेल न० ३७--आँखों पर पट्टी बँधवा- 

कर (कसी से पत्ता Ran ओर बता 

दांकि फलो पत्ता हे | १). | 

खेल नं० ३८--अंडे से रूमाल और 
रूमाल से [कर अंडा बन जाता हे । २) 


प्रवासी मित्रा व प्रेमियों के 
इम्तहान को सफलता, TS धन का हाल, 
की उन्नति, भाग्य कां फेर, 


यह लकडा क. 


 जाययार अ्रॅगूठ़ी उसी दर्शक की जेब में से 


` सें कूदकर दूसरे हाथ की ओर दौइते हैं | २) 


= A वह भी देखा ओर यह भी द्‌ 


RATS: 


— त्रिकालदर्शी मैस्म- | 
रजी आइना--भारताय 
HOTA का सार-स्वरूप ' 

` यह आइना बड़े काम की' . 
चीज़ हे, जिसे हर शख्स 
> लाभ उठा सकता है | SH का 
कोई लिहाज नहीं | इससे अदृष्ट और गुमशुदा का पता, रोग व 
TERU ते छुटकारा होने-न-होने का हाल, भूत व भविष्य की बातें, 
दर्शन व मृत आत्माओं से घुलाक़ात, | 
चोरी का पता, रोज़गार 
| अरजे कि सब कुछ जान सकता है | 
O सूल्मय विधि-पत्र असली व पूरा साइज RIZ), डा^ ख० सहित | 


करासाती अगदी-- 


खेळ नं० ३६--एक पीक हे इसमे 
पानी भरकर फिर खाली करके सबको दिखा 
द, फिर आपकी आज्ञा से कभी पानी 
निकलेगा कभी खाली होगी | २) 
` खेल्न नं० ४० -- एक लोटा है जो आप 
की आज्ञाउसार भर भी जायगा ओर खाली 
भी हो जायया | मूल्य ३) 


खेल नं० ४३--सबके सामने सादा | 


कायज डाले ओर मशीन घुमावें, नोट बन- 


कर निकलेगा मू० ५) 


खेल नं० ४२--जाद्‌ का ताश, दशैक- 
मंडली Faas सामने इस तारा को फेंटकर 


दो-चार आठ-दस आदभियों से १-१ पत्ता | 
¦ खिंचवाकर उसी ताश में रखते जायँ ओर ' 


कह क अपना-अपना पत्ता सब याद tq 


फिर ताश को फेट-फेटकर बारी २ से सबका | 
पत्ता नेकालकर दिखाते जाव।सबका अपना 


अपना पत्ता ही निकलेगा, बड़ा मज़ेदार 


खेलहे जिसको बच्चा भी करसकताहे। मू०२) | 
खेल्न नं० ४३ - जादू का हावन दूरता | 
इसम साबुत घडा आदे डालकर कूटकूटकर 


इकड़े कर दो ओर सबको दिखाकर फिर 
साबुत करक सबका निकालकर दिखादो ३_) 


खेल ने० ४४--जादूकी एमेंदानी-इसमें 
UH गोला है, जो तीन रंग बदलता हे २ ॥) 


खेल Ho ४२--एक ai पिरोए हुए 


तीन गाले हैं, जो छड़ी लगाने पर धागा 


get के INC निकल श्रावेंगे !॥) 


a 3 


खेन नं०४६-- एक ।डबियामें लकड़ीका 
An 


गाला रखाहे।इस पर आादूके इथोड़े को मारो 
गोला गुम श्रोर डिबिया खाली हो जावेगी ३ D) 
| खेल do ४७--इस ग्लास में स्याही 
| भरकर ऊपर रूमाल डाल दो ओर थोड़ी 
| देर बाद रूमाल उठा लो, ग्लास में बजाय 

। स्याही के पानी भरा होगा २) . 

| खेल नं ० ४८--इस ग्लासभ सबको स्याही 
निकालकर दिखा दो | फिर बही ग्लास किसी 

| के ऊपर उल्टा दो, तो स्याही की जगह उस 

| पर फूल गिरेंगे | बड़ा विचित्र खेल 
RRID 

| खेल नं० ४९--पूरे ताश में से एक 
, पत्ता किसी दशक से खिंचवाकर ताश में 

| मिला दो | फिर वहो पत्ता पानी के भरे 
हुए ग्लास में दिखाई देगा मू० ३) 


काई पत्ता अपन दिलमें ले लें। आप उसे 
ALT बता सकगे, देखनेवाले हरान होये १} 
खेल नं ० ९ १---द्रो ग्लासों में सफ़ेद पानी 


| खेल Hoy o— IF सञ्जन ताश का 
| 
| 


| दिखाव, थाड़ा-सा पानी एक का दसरे में 


डाल| रग बदलकर लाल हा जायगा फिर 
पहल मं डाल ता ahe हा जायगा ? 
कामत ५) 


खेल नं० € २--यह एक छुरी हे, इसर 
तमाशा करनेवाला अपने आदमी की नाक 
काटता हैं Bic फिर साबित कर देता 
हैं । मू० ३) 


` 
f 
! 
| 
| 


WHT खाइंस का अद्भुत 
ग्राविष्कार--- 


जान सकते हैं कि किसी at या 
किसी पशु के गर्भ से बच्चा नर पेद 
हागा या मादा ? अंडे में सुगी 
या मुर्गी : परीक्षाथ किसी के अंग 
पर लगावे, बंता देगा--नर है या 


'पादा। मू० १॥), दर्जन १२),सचित्र विधि-सहित |डा०ख ० i=) 


बचा क लय 


इससे आप राधे मिनट में 


सं मृत आत्माओं के दशन 


eid, चोरी का पत्ता 
घुक्रइमा व इम्तहान की सफलता का हाल, रोगी का परियार 
आदि जो चाहें मालूम कर लें। मू० १), Sto ख० ।=) 


- “इसको विधि-अनुसार देखने 


q प्रवासी al से मुला. 


| 
| 
। 
| 


बरकी लाकेट- इसको गले में पहनाने से बच्चा चेचक 
(माता ) स सुरात रहता हे । क्रीमत केवल १॥) 

बरकी कड़े--इसके पहनाने से बच्चा अनेक रोगों व 
दीगर श्राक्षेपो से सुरत्तित रहता हे । मूल्य १॥) = 

बरकी फ़ीता--इसके पहनानेस बच्चा दॉतबड़ी आसानी 
से निकाल लेता है और जुमला तकलीफ़ों से सुरक्षित रहता है। १) 


WI—AsAL, जनरल HIES Wis (M. 29) हाल बाज़ार, अमृतसर | 


ee 


UNIQUE OPPORTUNITY! ©. AVAIL OF . 


A BOON TO BOOK-LOVEKS 


र "at 25 % off- 
As They Ars Slightly Soiled 


; 3 = 
CF of Books. Price Names of Books. By ps ek Price y 
a te Rs. a. p. oo eee eee क amA 
Anderson’s Popular Tales— ¢ Dictionary. 5 स स द 
Anderson’s Fairy Stories 0l? ०. Sandford and Morton 0 30 
A Stories for theYoung ... 0 l2 0 Dombey & Son . . Da F ` : 
Beeton’s Ready Reckoner 0 I2 0 Sandford and Merton by Thomas 0 ]72 0 = 
Bunyan’s Pilgrim’s Progress 0 32 0 Duy. ; ? fe =o - = 
n The Bible, Students’ Hand-book ... 0 2 0 Bobnar Orano E कन 0. रे 
á Cobbett’s English Grammar s+ 0 2.0... The Wide Wide Worla याती, ee 
r County Court Hand-book ° - O32 0 Condise Guide to Beatth os Fd aan A = 
Conquerors and Captives . 02 0 Queechy ... Pek so Qa ve 
The Doctor by Geo Black M. B. 0 | I2.0 Websters Packe bind L 
d others. . EA Sa AA 
खा. aio for Ladies ... 0l9 0 ep Eng o 9-6 60) : 
Five Weeks in a Balloon 03492 0. न Adam haath ag 0, : 
House Haldar Tay Book J Memorable Men and Noteable Events, 2 9 o 
“Howto Dance —— ००० 5 0.T2. 0: po a yee री, eS 
The young wifes’ Advice Book ७2.0८ Ooi and- Garreni ur the wap Goa 0.50 
Sea air and Sea Bathing ७॥2 0 “of Electricity. a a 
Sleep and How to obtain it œ 02 0 Raises Mie Coos Fo ere 
The skin Health and disease 02 0 Oe doe Ge > i ae 
Eyesight and How to oo pe The Karak-orams and Kashmir, an 7 8 | 0 z 
Line Upon Line by the Author of 0 2 0 Ebel ue 4 = oS 
Peep of Day, Part I pee a Oe ठ गना हि <a ; 
a Line Upon Line by the above Authcr, 0 I2 0 È he Log of a Jack Tar eee ४०० IO 8 Q- 
पक Paul and His Friends SE SS १ te 
‘The Law of Landed Property -- 0 42 0 How we kept the F lag F lying °... 2 450 5 
z Mansfield Park ~ oes s+ 0 १2 0 Hume's History of England. in 3 7 8 90 $ 
; k The Married Women’s Property Act 0 १2 0 Vols. complete, | र oo = pi 
[a Northanger Abbey 0 l2 0 Hubert Elie. oe we 800 
Our Nurses and the Work they have 0 l2 0 Master Missionaries... gs 2 80 
T ao ae - क आर 
ro n and the. Woman =.. 0 42 0 be उ | a द 
> Hearing and How to keep it ecg कि IDO Sydney Smile fea ia 8. 
‘Sick Nursing 4०0० 02 025 50 व a र 
; aa et) ; 2 sy क Sandfort Merton ( small edition ) 2०0 0 0) | 
A De o ; o. त Robinson Crusoe sea Ll4 0 
=- Sylvia’s Illustrated Lady’s Lace Book 0 I2 0. ee Eie Na Ps SNE 
~ The Students’ illustrated Bible 0 I2 0 TbeStory of the Nations Vedic India ; 


_ To be had of—Manager Book-Depot, N. K. Press, Lucknow, o 
4 2 are 


पुरुष, बालको के पंढ़त्ते योग्य हिंदी की सर्वोत्तम मासिक पत्रिका - 


st Stele 
was 


| माधुरी ; 
| (@) - का आप मुफ़्त में केसे पढ़ सकते हैं £ 
T ay a 
A. \ 
: आप अपने हिंदी-प्रेमी इष्ट-मित्रों में से 'माधुरी' के चार सालाना ग्राहक बनाइए । नीचे के आड्डर- 
= D “SIH मे उन सज्जनों का पूरा पता भरकर हमारे पास भेज दीजिए । माधुरी का वार्षिक मूल्य ६॥) है। - 
ay रुपए आप या तो मनीआडर से भिजवा दीजिए, या हमें dio पी० द्वारा भेजने की आज्ञा दीजिए। उन 
न सजनो के ग्राहक बन जाने पर हम आपको एक ay तक माधुरी मुफ़ AAT | इस प्रकार आप ‘AAW’ 
हर ः . तो मुफ्त पढ़ ही सकेंगे, उससे अधिक हिंदी-प्रचार के पुण्य-कार्य में हमारे सहायक होंगे। | > 
o. ... इसमें एक सबसे बड़ा लाभ. यह होंगा कि ‘ange’ का विराट विशेषांक आप और आपके मित्र 
tS A . मुफ़ पा सकेंगे । ६॥). तो केवल इसी विशेषांक की न्यौछावर समकिए । Var मोका न चकिए । 
मेनेजर 'माधरी', लखनऊ 
- पूरा पता रचत i a ORT A 
bee men See ‘CO 
पूणपता 7000000 | — 
मका ० a oo आस 
पूरा पता ee : 
ae S as 
C2 नाय om o 
पूरा पता 
महाशय मेनेजर माधुरी, लखनऊ hes 7 ve 
यह आडर फ़ाम भरकर भजता हू । इनको माधुरी! का ग्राहक बना लीजिए | इनके नाम f 
वो० पी० से एक-एक वर्ष के लिये माधुरी भेज दोजिए। साथ ही इनके ग्राहक बन जाने पर मझे भी 
साल-भर तक पत्रिका मुफ्त भेजिए । सैं और भी ges बनाने का प्रयत्न करूँगा | ro 
| aS Haq शुभ्नच्छ- 
पूरे हस्ताक्षर aeara AE ee कला ee 
पूरा पता ः See, ee कह 
रोट-जो सज्ञन ४ ग्राहक TAT, यहाँ उनको नाभ व पूरा पता मरकर हमारे पास सेज देना चाहिए | ह$ 


[ गवनंमेंट आ<-गैलरी कलकत्ता से | 


ड IG eG Ae ANN NAS 


हः Estd. 2906 
- National Insurance Go, Lid 


Head Office—9, Old Court House Street, CALCUTTA 


Facts and Figures | Special Features ofthe | i 


T Company 
otal Business in force exceeds 5 
Crores Low rates of premium 


New Business Completed in 9283— EA SY Loan conditions 
I Crore PROMPT settlement of claims with 


Premium income in ]928-0ver 25 Lacs. fp mires on cana S 3 
Total Claims paid —62 Lacs after 6 months. . 
Invested Funds exceed—I,85,00,000. - HANDSOME Bonuses 


For Forms and Agencies please apply to our Chief Agents, . र ३७ 
Mr. S. N. Das Gupta, M. A., 3, Clive Road, Allahabad 


ocr A I A RAIA ALIA SSRI LA SORIA | 
सव प्रकार का वदना-नाशक Feld | . 

नानाला _ क अु: हु हेजल 

| इयरोडाइईन--कानों AA परु या लोहू बहना, तु. 

$ = Sto agt लेबोरेटरी लिमि० E ed a 

ss ४३ Ho THES KIE कलकत्ता, ३६ x D ee 


खुजली, खुश्की, सनसनाहट, फुन्सो आदि कान की ` 
| बीमारी से निद्रा न आना, बहिरापन वरारह कान के ही. ० 


| दवाई है। फ़ी शीशी ou), SIERS साफ़ । _ 


पता-एफ. डॉक्टर TUF Ho, खकरडेकडा 
१०३ खड़ोदा। | 


' इत्यादि रोगो के किये नानाला रामबाण है। ६ 
परीक्षा से ही पण Sais होगा । मूल्य २९ गोळी 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| एजन्टो की ज़रूरत है । 
का ily, TH लिखने पर चिना मूल्य सूची भेजी | 
« | 
| 


इयराडा 


ga कुछ की असली जड़ी | 


8 इस जड़ी के एक ही रोज़ के सीन ही बार के लेप से सफ्रेदो जड़ से नष्ट न हो, तो दूना दाम वापस दूंगा | रे व ue र 
% को चाहे, प्रतिज्ञा-पत्र लिख्या fi शाम ३), ग़रीबों के लिये आधा दाम । © z 
N 


Y 


पता-वैद्यराज Fo मथुरा पाठक, प्रोपाइटर मिथिला मेडिकल हाल, 


१७ न° ३६) दरभगा | | 
20८५८२८४६८ ५८२१८ AR AN AAC AAS AN AA AE Ae ०६५८ SA SA) 


तमाम रोगों के वास्ते इयरोडाईन अद्भत रामबाण # 5 


ad 


सरकार खे रजिस्ट्री की EE 


` इजारों प्रशंसा-पत्र-प्राप्त, जगत्‌- 
प्रासद्ध BF 


“go रोगा को एक 
ही दवा 
पायपरत्ाकर 


| हर प्रकार का Fare, कफ, खांसी, इमा, Tera, 
` दस्त, AWS, SAN, इजा, श, अतीसार, संग्रहणी, . 
॥ feed, पेट, कमर, गठिया का gl, मिर्गी सच्छा, 
feat का प्रसृत आदि, बच्चों के सवे राग बानी सिर खे 
|| खकर पाव तक केसी राग म दे डो, जादू का असर 
_ | करता हे । दाम १), बढ़ीं शीशी any, Ro पी०- 
j खच ।2), १२ जन से ६), बढ़ी शीशी rei, 
- j| ate पी०-ख़च माफ़ | 


दडुनाराक 


विना wea शर तकल्नाफ़ के इर तरह के पुरा 

| और नए ere को २४ घंटे मे जड़ से खुशनवाळी शातिया 

| दया । दाम ३ शीशी wy, te dowdy is), 
१२ खने ख़ 2), aio पी०-ख़च साफ़ | 


गोरे ओर खूबसूरत बनने की दवा 


| gute फूलों का दूध-यह दवा विज्ञायती 
॥ guage Gai का अळे इ । विज्ञायत क एक प्रसिद्ध 
डाक्टर ने बनाकर अभी भेजा इ । इसको ७ दिन बदल 
र हरे पर मालिश करने से चर का रंग TAA 
; के समान हो जाता ह शोर बदन से ana निकलने 
झगती है, गाळों के स्याह ढाग़, agra, छाप, कारियॉ, 
|| कोड़ा, फुसी, खजळी आदि दूर होकर एक एली 
_ || खबसूरती आ जाती ह कि काळी रंगत खाद-सी 
i मकन गती हृ । (ee मळायम हो खाता हे। 
|) Saree दख | दाम १ शाशी १!), dio qio- Ba 
| ॥~), ६ छने से ७), ato No-Ha माऊ ? 


जानते शबाब 


दुनिया मे सबसे asgi गारटावाला नायात 
ख जादे--तीनामनर म बरफ्र-जले सफ़ेद बाळा रोर 
अह्न च तकलीफ़ के आर के ABH काळे-चमळीळे, 
|| मुलायम हो जात इ! कुदरती इं Tirana किए हुए -- 
| पहचान में नहीं saa आर जल्द पर किसी sea 
| का दाडढ्ा-चब्बा नहीं आता। विशष तार्रीफ़यह है कि 
£ छो बाळ एक इफ के लगाने स काळ हो जायेगे. बह 
Gb PRL खमर-भर UA नहां हागे। बराबर इस्तेमाल 
|. कीजिए्‌। क़ीमत ny आना, वी ० पी०-) आा० । १२ की 

| ७) ₹०, वी० Go अळग। बड़ा सूचाएश्र मय खा साख 
के egei के मेंगाकर FS दुर 


न. 


ap 


a & 


Air स्तव कला 


७७ ID Ra, RO, FO GPO TO. ७2, OGY TD क see 


een mene 
mera. EF 


2०१४९, a we ho ह ean DONO CNG 


VOIO 


' घता--जसवंतजादस न ० २, मथुरा। | 


PGW SLO. WTO, TE EGO GIO GO GORE FO अर बह के 
| _ राजा महाराजाओ, È 
$ नवाबसाहबो, नामदार सरकार की घारा Bw: के 

७ ऑनरेबल मेबरो, सेशन्सजजो, कमांडरईन चीफ बरो इ 
& गवनंमेंट Waal, कना, भजरो, कप्टन्स, नाझ! 
$ लेट वोइसर'य के लेट ऑनरेरी ०० Ho dio पोलि- | 
§ Raa tiza, सरकारी fafafaaa आफ़िसरो 
युरोपियन सिविल सजना, "्म० gio को डिग्री धराने | 
वाले बड़ डाक्टरा तथा देशो आर यरोपीयन MNT- 
दारो आर युहस्थों मे बादशाही याकृती नास की जगत्‌ 
प्रख्यात दवा बहुन प्रचालित है। यहा उसङी उपयोगिता : 
की पहिचान है कि nasiz लबोरटरी मे Ca 
रजवाड़ा दवा प्नाज्ञाइज हुई है । - aq È 


बादशाहा याकुती ( रजिस्टर्ड ) 

चाहे किसी कारण से बल हानि हुईं हो, उसको 
नए सिर से लाती है, पुरुषार्थ स्थिर रखती है, यह 
राजवंशी याकुती वीयविकार का रोग मिटा देती है 
आर वोय को गाढ़ा बनाकर ga’ ama देती है, सच्ची 
मरदाइ दनेव्ाली, कमज़ोर को भी बलवान्‌ बनानेचा ली 
इस दवा से लाभ लेना यह हमारी सिफ़ारिश है। 
इस दुवा क व्यवहार करने मं का है तरह की परहेज़ को 


$ 


Sho), 


OOO 


GE Fo, To Go. sie, 


८४-५८ 


Po 


ज़रूरत नहीं है Ho ४० गोलीको डिव्बोका १०) So 
REEL RETARD BRAN RAINE AI PEERED 
महानारायण dd 
| । | दर्दा को दूर करके सखे 
ces | हुए अंगों को. पृष्ट करता 
= = \ sae i | | । लक्तवा-फा दल म, 
| be “S | 
wv L पॉव आदि sa का 
a) क ७९ o रदद जाता, सन, चोट, 
हड्डी का दब जाना, पिच्ञाना आदि से तत्काळ असर 
AGA IS eT हारंशकर, अय fe  पकारक 
ओऔषधालय नं० ४ मुरादावाद्‌, १११ 
QSOS) GG Bes. “पळ, a a =a 
. अभय -पाठकगयां , एक रोज़ के fas तीन हो बाग के 
लेप से GFE दारा कदस आरास न छो, तो दूना मूछय 
GW | जो Sle tH काने का टिकट अजकर agr- 
पता--व ब्य चर Yo कन्डेया È 
२8 बिहार ्रौषधालय, 
Ho ११, मधुवनी, ज्ञि० दरभंगा 


कालादास सालारास, राजकोट काठियाबाड 
Ca AANA 
सब प्रकार के वाय के 
| 
जोड़ की पीड़ा, हाथ, 
करता है RET १ पाव २) Ko, डा० Hoe ॥-) 
Tad कुष्ट की फ़क्रीरी जड़ी 
उख tre न्म) मल्य दे) se 
"कन BS "बः Os GAS IPA ss ऋ GU IH) as "अः बून 
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ह। मूल्य १) तथा ? |) 
[पथगा 2 |) Uh D हमला सत्ता |) चित्राङ्गदा ! 


जयद्र्थ-वथ ||) राज़सस्करण १) 


zS i 


चहा-घरसनाशक दवाई 


3 


I-D Dr GUNE. KARAD, 6.M.C) 


इससे चूहे और घूस मर जाते हैं और बाक़ी बचे 
हुए सब भाग जाते हैं । खेत, बगीचे ओर मकान में 
aaa इसका व्यवहार किया जा सकता है । मूल्य 
प्रति पुड्या =), १२ का १), ४० का ३)। १२ 


पेकेट से कम का alo Glo नहीं भेजा MATU 


DH =A SD - 


या? माथलारारणजी GA क अनुपम काव्य-ग्रथ 


ल श्रामशिलाशग्ण गप्त लाखेत नवीन काव्य । 
R दसा. AA गुरुओं आर वरदा बरागी का बीर-गाथा 
हुत हा आजस्वा आर प्रभावात्पादक Weal म॑ वात की 
गई हृ । स्वयं पढ़कर आर श्रारां का एढ़ाका WMA, उत्पाह . 

आर नवजावन का सञ्चार कीजिए | साजल्द । मूल्य 2) 
हिदु--रिंदओं के उत्थान के लिय जितते ग्रन्थ प्रकाशत - 
इए ह, उनम gy के इस काव्य का आपन सवापारे 


गीता रश्स्य-पुप्राण्द्ध बंगलान्ग्रन्थ का अनवाद | 
मामक विवेचनायुक्त रचना है । सचमुच “गीतारहस्य! है 
सूल्य al) 


मेघनाद-वध--बँगला के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का पद्या- 


चुवाद्‌ । तुप्रासेद्ध बंगाली विद्वान श्रीज्ञानन्द्र मोहनदास की p | 
वीराङ्गना १), विषाद्‌ |), आद्रा 2), रणु ।८), स्वदश- . 


सङ्गात "H, नथ।॥), भ रत-भारता १), राजधर्कणं १|।), 


anii से यह Eaua के लप श्रभावनाय वस्तु हे । 


RIDE LL IIIT 


RR ORIG ORAS [ANN 


ASAIN 


होशियारपर (पंजाब) 


(4 

f 

में ५५० लिबास सीखकर अपनी साटिंग शाप खोल 
| लें। याद रक्‍खो धनी पुरुष धनो नहाँ 

l अनी हे | दो मास कटाई, दो मास सिलाई, नियम 


मुफ़्त मे MAT | 


MEMA पुस्तक lease 


& कोट १७२ प्रश्‍न कपड़ा लगाने पर ४८ चित्र १२ 
कमीज़ २४८ प्रश्‍न कपड़ा लगान पर ye चित्र ut) 


Go पद्मासह शर्मा की सम्पाति मैं--““बहुत ही सुंदर आर | T 


AJUE को आश्रयेजनक सफलता मिली है । मूल्य २॥) . | 


मिलने क' पता--व्यवस्थापक साहित्य-सदन, चिरगाव ( कासी ) 


७० | 
CREO RAL ROIS OLLI ROI ANNAN 


gawa ही i 


eH ४० पैकेट तक का ।) ११३ ? अद्वितीय छत्री ul) ८ पाजामें ॥) फ्राकपिन्नी फ़ोर ॥) 
Sto शुने, To कराड, o सतारा £ दोलत दर्जियॉ 2) | aa 


आपरशन AT नश्लर का AMAIA हरागज न SIFT | 


अंडकोश यानी फ़ोता बढ़ जाने ओर आँत उतरने की 
अकसीर दवा। 


महाशय! यह WHA दवा एक WW से पबलिक के तजुब में आ रहो है । इसके इस्तेमाल से कदापि किसी 
प्रकार की भी तकलीफ़ नहीं होती न ऑपरेशन की ज़रूरत हो न Wea व छात्रा पड़े बल्कि ऊपर लिखा रोग > 
चाहे नया हो या पुराना बादो हो या खूनी या पानो उतर आया हो ग़रज्ञ कि फ़ोता चाहे किसी कारण बढ़कर : 
कितना ही भारी क्यों न हो गया हो इस अकसीर दवा को सिफ चन्द रोज़ मामूली लेप करने ही से चलते 


& 


TRPRR ates 


होकर फ़ोता हमेशा के लिये अपनी Waal हालत पर आ जायगा । इंसी प्रकार आँत कैसी ही क्यों न उतरती 
हो दद्‌ होता हो या at गो बोलती हो ग़रज़ कि किसी प्रकार की तकलीफ़ क्यों न हो शर्तिया दूर ह.कर 
आत अपनी जगह पर आकर जम जावेगो फिर sway न उतरेगो फिर लुत्फ़ यह है कि तरकोब इस्तेमाल व 
परहेज बिलकुल आसान है । क्रीमत पिन पैकिट दवा जो एक मरीज़ को का फ़ा होगी मय सहसल डाक सिर्फ़ ggo 


न; “रिषभ किन जिचकार प्रविन जन व | 


मिलने का पता - देश-सेत्रक ऐंड को०) जनरल आडसे सपलायर, ao २ मथरा (य०पी०) ८४ b 
न षु a gy ggg ट se gy >यावर i en ~ ९२७) 


फिरते तमाम ज़ायद रुतूबत व ख़राब पानी पसीज-पसीजकर निकल जायगा और बढ़ा हुआ मांस तमाम खुश्क न } po 


HRD CA eth lotto प्र के SS SS SSS SS SS’ SS SV’ SSD 


डम्माक जोहर शिलाजीत i शाङ्ग सुधा | 
We | 


पानी के समान ११ दुबले शरीर को मोटा करने की अचूक दवा ! 
पतलो और मलीन 3 Meat eg @ Halal वजन बढ़ता छ: 
| धातु को श्वेत तथा E ) इस महोषधि को खी-पुरुष दोनों हरण्क ऋतु में 
गाढ़ा करके बोलो है खाते हैं, यह शारीरिक, सानमिक आर हृदय को 


Gal 
धू 


= 3 र प्रकार के प्रमेह a » निबलता की mamasa अमोघ ओषध है। जिन 
क| आर्थात' पेशाब स्त्रियों के गर्भ नहीं रहता, उन्हें यह Ja प्रास कराती ९ a 
= 3 Ia के पहले या पीछे H’ है। इससे feats संब प्रकार के रोग दूर हो जाते € ` 
i Wid जाना. चब्बा 7 १ ह, जसे शरीर का प्राना ज्वर, हाथ-पर म दद, कमर 
ogl लगना, पथरी, सु- का दूखना, खिर का दद, पेट की सूजन qa पडल, , & | 
me 3 EE’ qg मूत्ररोग, ६४, हाथ पैर एठना ( हिस्ट्य़ा ) आदि सब नियमानुसार 
OR L IN VALAA R AN ८. | स्वझदोष, ÑT- £} सेवन करने से दूर होते हे... o 
ee Wess > कदी hp इसके सेवन से पुरुषों के बोस प्रकार के प्रमेह, 
= 8 sal Md aaa aN वीयं mmr (९) धातु-दौबंल्थ, धातुक्षीणता, स्वस्त विकार, वीय खव, 
GE p दूर क abe SES ~ cy नपृ सकता,नामदी, दुर्बलता. शीघ्रपतन, शुक्रतारल्य,. 
यु साणाजर, दद, गुद चोट, गाया, जल) SH) सूत्र के साथ वीर्य गिरना, शौच के साथ धातु निकल. 0 <# 
Se = £) तिलियों में दद होना, Sat का न पचना, मंदारिन, 


है, एवं feat के मासिक दोष प्रदर, प्रसूत संबंधी |, + हृदय में जलन, उत्साहहीनता आदि समस्त वीर्य- 


लाजा 5 ie तोक हे ne ओन व राक ४ 5) संबंधी रोगों को दूर कर नवस्फूर्ति पैदा करती है। 
ला ४) १० तोलः sll) करव एथ Ki मूल्य केवल २) i 


i; ११% 
| 


>t, te SQ थ & = Eh S S& Sh SOS OSs BOS OY 


- न० ६९, gam (qe dic) E? an 
3: l १२७ fax Talay, आगरा । & 
RELY RYT YLTYI Yr PLL Py erat, me he “फळे. os ie XS a gee ee a A 


REINS JK INI TOG IE TOA SIO अ IRAN SEERA 
हिमालय के दो रत्न... get परोपकार के लिये 


लाखा का दर्वा AIA 


पचास वर्ष as हिम'लय के उत्तरोय प्रदेशों में भ्रमण करके प्राप्त की हुई वनस्पतिय के योग से तैयार, 
HANA, संतानदाता, रसायन के सेवन से हजारों घर आब'द हो चके हैं। प्रमाणपत्र देखिए इश्वर का 
आशावाद है, प्रचार के लिये सिफ़ लागत-मात्र २॥), डाक WA माफू। : 


' € o “कोढ़ का शतिया इलाज” 


स्त संजीवन के सेवन से लाल कोढ़ ओर उपदंश ( mans ) से बिगड़ा शरीर व रून शर्तेया आराम 
<< होता 2 । शत लाकर सेवन कर । प्रसह, घातुक्षीणता, नपु सकता, शीघ्रपतन वोय-विकार जड़ से नष्ट करके 
| र 0 नया जोवन देता है, vo दिन की खराक ३), डाक खर्च अलग | 


Qo - पता--हमालय भडार, तपोचन पो० ANAN ( देहरादून ) 


> & iy > र 
¢ TT le TN RE NE “क “र “य aK z 5 


_ हिमालय का संसार म॑ स्वगाय भाजन उत्तम उपहार 


हिमालय ( तपोवन ) का “वनस्पति चावल” संसार मे सर्वश्रेष्ठ और सुदर सुराधिवाला है। एक बार . Nr, 
migo, Wa इच लंबा भात तयार होता हे। १२ आना सेर, डाक- खर्च अलग । थोक खरी दारा को विशेष 
रियायत । पत्र-व्यवहार कर । ( चावल का सबसे बड़ा. कारखाना ) 
> भं HAA, चावल भडार, देहरादून | 


५९००) की चीज 


4). मेस्सिरेज्ञम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गर्दे घन व चोरी गई चीज़ का क्षण-सात्र में पता an सकते 

(१, है। इसी विद्या के द्वारा gatat का परिशाम जान लेना, रत Veit की आत्माओं को बुळाकर satay ९७ 

4) करना. बिछुड़े हुए स्नेही का पता Sar, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भला-चंगा कर देना, केवल दृष्टि. । 

T मात्र से ही स्री-पुरुष आदि रूख जीवों को मोहित एवं वशोकरण करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चय- (णै 
ge शङ्कया आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए mg fea र इसके अजीब अजीब ER- 

> इमे दिखाकर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमारी “मस्मिरेज्ञमविद्या-नासक पुस्तक मेंगाकर ती. 

आप भी घर देठे इस अदूभुत विद्या को सीखकर waa यश कमाइए । मुल्य fas 2) डाक ngga सहित, २) 


| तोन का qo मय डाक महसूल ३३) Z 


5 क; we vp a a ह 
¢ { 3 ) बाबू सीतारामजी do Yo, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते छैं- मैंने आपकी * सेर्मिरेज्ञमविद्या?” ; 
५) पुस्तक के ज्ञरिए मेस्मिरेज्ञम का खासा अभ्यास कर लिया है। मुझे सेरे घर में घन गडे होने का सरी माता |). 
V द्वारा दिल्लाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था। आज मैंने पवित्रता के साथ बेठकर अपने पितामह की (७ 
४) आत्मा का आह्वान किया और गडे धन का प्रश्न किया। उत्तर मिला “gaard कोठरी में दो गज्ञ गहरा < 
` बड़ा है ma का विसर्जन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया। ठीक दो गज़ की गहराई पर दो कलसे A 


#* रुपये थे। आपको पुस्तक यथा नामा तथा गुण: सि: हुदे ९०... ०००000 uo 5 
ः भेनजर भांस्भरजम हाउस, Ao €, NANG | ; 


de चंद्रशेखर वेचशाश्री की agga ओषधियाँ 
ब्राह्मी बादाम पाकृ . 


बादाम तो पैसे ही शरीर और दिमाग़ को ताक़त देने में अपू है। ६४ didaga ओषधियों के साथ O 
ब्राह्मी शामिल करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ट पाक हसने बनाया हे.। यह अत्यन्त धातु-पौष्टिक < 


È ends यह वीये को गाढ़ा और ge करता है । जिन्होंने इसे आज़माया है उन्होंने ही इसकी तारीफ़ लिखी 


E आँखों से पानी जाना, कम दीखना, चक्कर आना आदि सबको अक्सोर है। इसके सेवन से एक माह से 
/ हो काळी बल बढ़ जात है । सूखा और gular हुआ चेहरा इससे भर जाता है और दमकने लगता है। 
Q मुल्य १२) So सेर, आध सेर का AW), पाव भर के ३-७ १०. तोले we) | शुद्ध शिलाजीत ॥) तोळा । | 


Q AY ~ की e N र Eg 
ACHES [तिला-इसकी मालिश से गया शुज्ञरा wae भी मर हो जाता है। शिथिलता, चक्रता 


है। मुल्य छोटी शीशी २), बड़ी शोशी ९) | | | ; a 
श ` कामिनी वशीकरण -जो लोग शीध्रपतन के रोग से दुःख और शर्मेन्दंगो उठा रहे हों वे इन्हें G | 
£ आज़मा देखें । यह गोलियाँ अत्यन्त स्तम्भन करती हैं । जिनको शाघपतन का रोग न हो थे जब तक खारी | ee 
9 या Gel वस्तु न खावेंगे, वीर्यपात न होगा । वैसे आठगुना स्तम्भन तो मामूली बात है। मूल्य ३२ गोली 
| १०), १६ गोली Xi), = गोलो २॥।) i Ee ae ee ee 
: आनन्ददाता-समय पर लगाने की चीज़ है, बेहद आनन्द देता है। जो शौक़ीन सजन . इस्तेमाल 
p करगे वे ख़ुद तारीफ SUT | मूल्य १ तोला Yo), ३ मारे का मूल्य ३), ५ माशा १) mE 
§ BAU lena और कुरूपता को दूर करके चेहरे को कोमल, चमकीला, शोभायमान और सुन्दर ; 
X बनाती है। झाडं मुहासे, धब्बा आदि को मिटाती और मुख पर गुलाबीपन masti है । ख़_बमुरती चाहने- 
वाले खीऱपुरुषों के बडे काम की चीज़ दे । मूल्य छी शीशी १॥) |. क दच 
AMS e LR NN = A ; é Q ¢ \ CHUN eS 
E मैंगाने का पता--प ० चन्द्रशेग्वर वेद् शास्त्री) ब्राह्यी आषधालय, (जाच Te ३) अलागढ़_ i 
PAS Te Te Se SS Le USS ARAOR ee 


मेस्मिरेजमविद्या सीखकर धन वयशकमाइए go 


निकले | दोनों पर एक-एक सप बेठा हुआ था | एक कलसे में खाने-चाँदो के ज़ेवर तथा दूसरे में. maaa ३१ | 


है । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है। जिनका वीये पतला पड़ गया हो, चे इसे अवश्य Ge 


है। चाहे जैसी दिमागी कमजोरी हो इसके सेवन से जाती रहेगो। स्मरण-शक्षि की कसी, पुराना सिर ag, ` 4) `` 


आदि ख़राबियाँ दूर करके.यथेष्ट लम्वाई और स्थूलता प्रदान करता दे । कुछ दिन लगकर लगाना ल्लाज़िमी (ह I 


गार आर खपस रत बनानवाला 
रूपावतास--दुनिया में मशहूर है । लग ने ख gra, कई, चेचक के क'ले-काले दाश आदि दूर 
होकर क ले और कुम्हल ये चेइरे को गारा और ख़्बपूरत बनाकर गुलाब के Ga-ar खिला देता है। १४ हो 
रोज़ के लगाने से चेहरः ड्य दा ख़बपूरत न हा तो दाम वापस i क़ामत फ़ो डिड्या १ N=) Sa माफ़ । 
अजन HA --फूलो जाला, माड़ा को खोने को प्रसिद्ध दवा। क़ा० FY शोशो १॥) खर्च माफ़ | 
AIRAA एक गोली आपको बड़ी देर तक अपनो इच्छ नुसार आनंद की बहार देगी । घात 
को भी गाढ़ा मज़बूत कर दही-सा जमा देतो है। glo फ्री शोशो १॥) wa माफ़ । 


m 


पता -रूपविलास कपनी, न० ६, दिवियापुर, इटावा, यू० पी० = ३१२ 


MSN T क कायण) कलकत्ता वाय स्टार 


हमारे यहाँ हर प्रकार के बाजे सस्ते दामों पर मिळ्ते हैं। सचित्र 
_ सृचीपत्र पन्न आने पर भेजा जाता È | 
aqa FEE हारमोनियम ३ ससक सिंगल रोड २०), २९), २६) 
eta रोख ३९), Bo}, ४९), २०) 
_ श्रीर-ओऔर क्रिस्म के बाजे २%) से ३२०) तक 
१०) पेशणों भेजकर ऑर्डर Hing: 


मलन का पता-षषश्वास् एड seq, ४, लोअर चितपर रोड, (ल) कलकखा, 


"रया अच्छी चीज FEA करती हे 


श्रीमती अन्नाचंदी, एम्‌० go ( आनस ) 


सपादेका “'श्रा्तथी” RETTA | 


लिखती e— 
मैने आएका लोधा इस्तेमाल किया . 
ओर मासिक-धर्म-संबंधी सभी 
शिकायतों के लिये उसे सर्वश्रेष्ठ 
. ओषध पाया | इसका सुंदर स्वाद, 
_ स्वेच्छानुसार भोजन, इसके सेवन 
- की प्रसन्नता को बढ़ाते है । | 


अपने केमिस्ट से मांगो 
या 
केसरीकुटीरम्‌ , 


हिंदुस्तानी केमिस्ट्स आर ड्रगिस्ट्स, | - 
इरसार, सदरास : 
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साटर-गाइड 


अपने ढ ग की नई निराली ओर अप-ट्ू-डेट पुस्तक प्रकाशित हो गई | 
इसमें मं दर-हंबंधी सभी बातें और कठिनाइयाँ, चाहे चे Gy के टूट जाने से हुईं हों, किसी चीज़ के | 


र हो जाने से हुई हों या और ag मशीन की पूरी जानकारी न होने के कारण हुई हों आदि सवाल-जवाब के eq 
) में सुंदर ओर सरल भाषा में समझाई गई हैं। हिंदी से थोड़ी बहुत जानकारी रखनेवाला भी इसे देखकर 
, अपनी कठिनाई दूर कर सकता है। कोई भी हो इसे पढ़कर मोटर-पंबंधी सभी बाते जान सकता है और 
एक अच्छा मोटर-ड्ाइवर हो सकता है। aw बातें चित्र देकर UHRI गई हैं। थोड़े समय में इसके sg- 


संस्करण का ३२ एडीशन निकल जाना हो इसकी उपयोगिता का क्या कम सबत है? प्रायः सभी मोटरकॉलेजों 


में यह विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है । मूल्य सजिल्द २॥), उदू ज़बान में Gs), गरुसखीपंजाबी gara 


गाणया-चाकत्सा |. | | जू | ee 0. 


में २), डाक-महसूल अलग | 


[ लेखक--बाबू तीरथराम साहिब फ़ीरोज़पुरी ] हष्ट-पृ् और सुंदर संतान उत्पन्न करने में किन-किन बातों 


के मानने की आवश्यकता हे, qa दाइयों की nadi से कैसे उपद्रव और कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातो हैं 


गर्भ और प्रसव के समय कौन-कौन रोग aa जाते हैं और उनका निराकरण और निदान, बच्चों को रक्षा 
आर पालन के उपाय, कमज़ोर बच्चों को सबल ओर सुंदर बनाने की तरकीब आदि बात प्रश्नोत्तर-रूप मे 
बड़ा AUS भाषा A अनेक उपयोगी चित्र देकर समभाई गई हें । पुस्तकं बड़ी उपयोगी है और प्रत्येक गृहिणी 


को इसकी एक प्रात अवश्य अपने पास रखनी चाहिए | ऐसी उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल २), उदू में ay, 
डाक-महसूळ अलग | 


adla qe सकदलांल Wal वेद 
२००) इनास ! 


( असली आर पुरातन ) 
अगर आपको जीवन का सद्या ge उठाना हो, अपने घर को स्वग-तल्य बनाना हो, तो आप आज हो 
उदू या हिदी में अनेक रंगोन ओर सादे चित्रों से सुसज्जित शाहनशाडो “शास्त्र की एक प्रति ango | कीय 
ओर रज की बीमारी तथा उनके उपाय, वंध्यात्व और नपु सकत्व को ओषधि, ओर उपाय, ब्रह्मचय-साधन 
के उपाय, सहवास तथा गर्भाधान-विधि, गभ-रक्षा, मनप्रानी संतान उत्पन्न करने HANH, स्वस्थ और 


दीघजीवी बनने के उपाय, कुमारीसेद और लक्षण, प्रेस, प्रीति, cea और शिश-पालन का जान, चंद्रकला. & : 
के अनुसार कामदेव का Vl-gey के शरीर में स्थान आदि सभो उपयोगी और ज्ञातव्य बातों का हम | ` 
बड़ा विशाल वर्णन है । जो कोई इसर शास्त्र की बातों को झूठा साबित कर देगा, बह SH इनास का हकदार ` ; @ 
हो सकेगा । इसे अपने ढग की नई और निराली पुस्तक के विषय में अधिक लिखकर हम अपने मुँह मिया- A 
tag aaar नहीं चाहते । डाक-महसल अलग। | Ce Se 


वसन का पता-ज० एस्‌ ० सतासह एउ सम, लाहारी दर्वा जा, (प) लाहोर | 
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जल दी ARTA 
हारलिक्स माल्टेंड मिल्क बीमारी के बाद 
शरीर को भरता हे । बीमारी की हालत आर 


कमजोरी में यह मिल्क भूख को बढ़ाने ओर जल्दी 
zan हो जाने में सहायक होता है ।, सावटेड ओ 
गेहूँ और दूध से बना हुआ हारलिक्स मसाना 
दिसारा और नसों को बढ़ाता और शक्ति देता है । 


Mel 


हर जगह दूकानो पर ४ साइज़ों में मिलेगा | 


भाद्रपद्‌, ३०६ तुलसी-सचत्‌ ( १६८९ fae ) 
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कचि के मिथ्याकथत. 


[ वस्यचित्‌ कवेः ] 
सास की गिरंधि कुच कंचन कलस कहें , 
कहैं मुखचंद जो सलेसमा को घर है 
ate के दसन free हीरा-मोती आदि कहें , 
चमरे के होंठ We कहें बिंघ-फरु है 
हॉड़ ही की सुजा कहैं कौल-नाल काम धुजा» 
gig ही की जंघा ताहि कहें रंभातर है 
यो हीं झूठी उकुति बनावें ओ कहावें कवि, _ 
ताहू पर कहें हमें सारदा को Tee | 
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| बाचइक्म-साहत्य करार AURET 


[ आयुवेंदाचार्य श्रीचतुरसेन शाखी ] 


की दुशा ऐसी हो गेई थो कि 
धर्म के स्थान पर विधान हो 
गए थे । ब्राह्मणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शूद्रां के 
लिये कठोर विधान थे । उस 
समय बुद्ध ने अपने नवीन 
: धर्म का प्रचार किया । उसका 
भर्म दया और उदारता की भित्ति पर था । उसकी 
दृष्ट में कष्टकर धर्म-विधान निरर्थक थे । वह दुःखी 


e A ~ A US 
जनों से सहानुभूति रखता था, आर उनके लय 


आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था । उसकी दृष्टि मे 
ब्राह्मण और शूद्र एक थे । उसका यह घर्म ही शताडिद्‌यों 
में समस्त एशिया का मुख्य धर्म हो गया | 


चह वास्तव में ada धम के निर्माण करने का 
इच्छुक न था। वह वास्तव में उसी प्राचीन पवित्र धर्म में 
संशोधन कर रहा था ; xo वर्ष तक वह धम-सेवा 
करता रहा ! | 

अब से १० वर्ष पूर्व तक बोद्ध-प्रंथो के संबंध में लोगों 
को कुछ भी ज्ञान न था। सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पादरी 


डॉक्टर मार्शमेन साहब ने बुद्ध के विषय मे इतना हो 


à 


लिखा था कि उसकी पूजा संभवत: इजिप्ट के एपिस से के 


संबंध रखती है । इसके बाद हड्सन साहब ने भी, जो 
सन्‌ १८३३ से १८४३ तकनेपाल के रेझीडेंट रहे, बहुत-से 
हस्त-लिखित ग्रंथ बौद्धधर्म के संगृहीत किए। उन्होंने 
बंगाल-एशियाटिक सोसाइटी को ८४ बस्ते, लंदन की 
रायल एशियाटिक सोसाइटी को ८४, इंडिया-आफ़िस- 
$ aA © A A १00... 

लाइब्रेरी को ३०, आक्सफ़ोर्ड की वोडलियत लाइब्रेरी 
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बोद्धधर्म-साहित्य ओर दर्शनवाद 
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को ७ और पेरिस की सोसाइटी-एशियाटिक वा बर्नोफ़ 
साहब को १७४ बस्ते भेजे। 

इन gama प्रंथों में यूजीन बर्नाफ़ साहब ने जीवन 
Slat, और अनवरत परिश्रम करके उन्हें योरप के 
विद्वानों के सम्मुख war । उन्होंने एक प्रंथ लिखा, 
जिसका नाम था “इ ट्रोडक्शन ठु दी हिस्ट्री आफ़ इ डियन 
बुधिज््म' । यह सन्‌ १८४४ में छुपी थी, तथा इस 
विषय पर पहली वैज्ञानिक पुस्तक थी। इसके बाद 
तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान्‌ पंडित एलेगज़डर सोमा" 
कारोसी ने बहुत-ले बस्तों का पता लगाया । यह विद्वान्‌ 
खन्‌ १८२० में बुखारेस्ट से विना धन और मित्र के 
निकला--स्थान में पेदल ओर जल में नौका पर बग़दाद 
आया ; वहाँ से तेहरान और तेहरान से एक काफ़िले 
के साथ खुरासान होते हुए बुखारे पहुँचा | सन्‌ १८२२ में 
वह काबल आया । वहाँ से लाहोर ओर काश्मीर के रास्ते 
agia पहुँचा । यहा वह बहुत दिन रहा | सन्‌ १८३१ 
में चह शिमले में था, जहाँ वह एक मोटे नीले कपडे 
का ढीला-दीला अंगा, ओ weal तक लटकता था; 
रौर एक टोपी उसी BIS की पहनता था । कुछ सफ़द 
उसकी दाढ़ी थी। वह योरपियनो से दूर रहता आर 


सारा समय अध्ययन में लगाता था । सन्‌ १८३२ मे वह - 


कलकत्ते आया, और sto विल्सन ओर जेम्स Gad से 
मिला । वहाँ बहुत दिन रहकर, सन्‌ १८४२ में, वह 
तिब्बत को चला; परंतु मार्ग मे दार्जिलिंग में उवर से उसका 
देहांत हो गया । बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी ने 
दार्जिलिंग में उसकी करन पर एक स्मारक बनवाया है । 
इस महापुरुष ने बौदध-साहित्य-संबंधी ओ काये किया 
है, वह सब वृत्तांत एशियाटिक Rara के बीसव भाग 
में दिया गया है। इसके बाद तो तिब्बत से बहुत मसाला 
मिला है। 

चीन से बोड-ग्रंथा के संग्रह करने का श्रेय खेरेद्र 
सोम्ययल् वील साहब को है । यह संग्रह जापान के राज- 
दूत ने faas भेज दया था जो “दि सेक्रेड टोचिंग 
आफ़ दो Mere के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्रह में 
२.००० के लगभग ग्रंथ हैं । इसमें वे सब अंथ हैं, जो 
भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गए थे । इन 
पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं। 

इन पुस्तकों का प्रचार लंका में इसा से २४२ वर्ष पूव 


किया गया था, और वे उसी रूप में पाली-भाषा में 
अब तक उपस्थित हें । इनका मनन टर्नर फालदाल, 
ओडेनबर्ग, Faced, ea हाडी, राइज डेविडस, मैक्स- 
मूलर, वेवर आदि विद्वानों ने किया है। 

बरमा से भी बौद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिला 
हे । बिगेडंट साहब ने, सन्‌ १८६८ में, यह Aaa प्रकट 
किया था । परंतु यह कितने श्चर्यं का विषय है fe. 
भारत के आसपास जहाँ इतना भारी साहित्य हमें इस 
धर्म-विषय पर मिला, वहाँ भारत मे- जहाँ यह 
महान्‌ धर्मात्मा और १४ सौ वर्ष तक जिया-कुछ भी 
मसाला नहीं मिला ! भारत में इस प्रकार बोड़-संस्कृति 
का नाश हो गया | | 

भारत के बाहर के इन देशों से हमें जो बोड़-साहित्य 
मिला है, उसके दो विभाग किए जा सकते हैं--पहला 


दक्षिणी बौद्ध-साहित्य और दूसरा उत्तरीय बोद-सा हित्य । 


यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, तिब्बत, चीन ओर 
जापान में मिला है, वह उत्तरीय, और जो लंका और बरमा 
में है, वह दक्षिणी है। उत्तरीय साहित्य बहुत विकृत 
आर नवीन है; क्योकि उत्तर की जातियों ने gar की 
कुछ शताब्दियों के उपरांत बौद्धमत को ग्रहण किया था । 
चीन में dead का प्रचार sat की पहली शताब्दी से 
हुआ, और चौथी शताब्दी में वह राजधर्म बना । जापान 
में श्वी शताब्दी और तिब्बत मे ७वीं शताब्दी में 
बौद्धधर्म का प्रचार हुआ। इसीलिये तिब्बत आदि 
बौद्धधर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे विधान हैं 
जो ae को ज्ञात. भी न थे । 

इसके विपरीत दक्षिणी कौद्धमत से हमारे लिये बहुत 
असल्य साहित्य प्राप्त होता है। दक्षिणी art की 
प्राचीन पुस्तकों मे, जो “त्रिपटक? कहाती हैं, ओर जो लंका 
में प्राप्त हुई हैं, वही नियम हैं, जो इसा से २४२ वर्ष 
qa निश्चय हो चुके है । 

आज से ३० वर्ष पव यह माना जाता था कि बुद्ध की 
ay sara ९२४३ वर्ष पुर्व हुईं थी। परतु अब यह 
निर्णय हो गया है कि यह महान्‌ पुरुष इसा से rro 
वर्ष पूर्व जन्मा और ४७७ वर्ष पूर्व सरा । उसकी रूत्यु के 
पीछे मगध की राजधानी राजगृह में ४०० faya की 
एक सभा हुई । उन्होंने स्मरण रखने के लिये पवित्र 
नियमों को गाया | इसके १०० वर्ष बाद दूसरी सभा, 


you 


ईसा से ३७७ वष पूव, चेशाली में हुईं, feast मुख्य 
उद्देश्य उन दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, जिनके 


विषय में मतभेद हो गया था । इसके १३६४ वर्ष पीछे मगध- 


/ 


aaz अशोक ने घर्मपुस्तकों अर्थात्‌ पिटकों को अंतिम 


: ; ae. bas =~ S$ 
बार निश्चित करने के लिये, gar से २४२ वष पूव, 


एक सभा पटने में की, जिप्रका ज़िक ऊपर किया जा 


चुका है अशोरु ने हो अलोरिया, मेसीडन ओर इजिप्ट 


में धर्म-प्रचारक भेजे थे इसा से २४२ वर्ष पूव अपने 


पुत्र महेंद्र को ‘faze’ लेकर लंका भेजा था | लंका के 
राजा तिषा ने वह धर्म ग्रहण किया था । इस प्रकार 


इसा से पूर्व दूमरो शताब्दो में लंका में बोद्धंधर्म ग्रहण 


किया गया, उसके १५० वर्ष बाद से ये “पिटक' मगध 


के सबसे प्रामाणिक बोडधर्म-ग्ंथ हैं, तथा gar से 
लगभग ८८ वर्ष पूर्वं निर्मित किए गए हैं | 

अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक ईसा से 
२४२ वर्ष पूर्व के हैं। पटने की सभा ने सभी अप्रामाणिक 
ग्रंथों को सम्मिलित नहीं किया था । विनय-पिटक में इस 


बात के प्रमाण भो हैं कि इस पिटक के सुख्य-मुख्य भाग 


वेशाली की सभा के पहले के अर्थात्‌ gar के ३७७ वर्ष से 


अधिक पुराने हैं ; क्योंकि इन भागों में दसा प्रश्नों के 
विवाद का कोई उल्लेख नहीं है इससे प्रतीत होता है 


कि विनय-पिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के पहले के 
अर्थात्‌ ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व के हैं । 
निश्चय ही ये तीनों पिटक बद्ध की झृत्यु के १००-२०० 
वर्ष बाद ही बनाए गए हैं ; क्योंकि इनमें गंगा को घाटी 
के हिंदुओं के जोवन और हिंदू-राज्य के इतिहास का वर्ण न 
है। साथ ही उनमे बुद्ध के जीवन-कार्यों और उसकी 
शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक और कम बनावटी वृत्तांत 
मिलता है। बोद्ध के जीवन की वास्तविक घटनाएँ, 
तत्कालीन हिंदू-समाज और राजसत्ता की दशा हम जानना 
चाहें, तो इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं । ये 
तीनों पिटक 'सुत्तपिटक', “विनय-पिटक' और “अभिधम्म- 
पिटक” के नाम से प्रसिद्ध हैं । लंका में ये ग्रंथ पिटारो मे 
रके गए, इसलिये इनका नाम “पिटक' war गया | 
“सुत्तपिटक में वे बात हैं, जो स्वयं बुद्ध ने कही हैं । 
'विनय-पिटक! में भिक्ष ओर भिक्षनियो के लिये 
आचरण-संबंधो नियम हैं। ये भी बुद्ध की आज्ञा से 
बनाए गए हैं | 


प्राथुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


'आभिधम्म-पिटक? में भिन्न-भिन्न विषयों पर शा्याथ 
हे--अर्थात भिन्न-भिन्न wal में जीवन की अवस्थाओं 


पर, शारीरिक गुणों पर, तत्त्वो और अस्तित्व के कारणो. 


az विचार है | 
यह स्पष्ट हे कि प्रभ बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार खर्व - 
साधारण की भाषा में किया था। चुल्लुवर्ग( ₹--३३--५ ) 
में लिखा है कि दो भिक्ष ब्राह्मण थे । ये भाई थे। 
इनका नाम ws और set था । उन्होंने बुद्ध से 
के 


A A 


कहा--“अ्भ्ष ! इस समय भिन्न-भिन्न जाति ओर गोन्न 


. लोग भिक्षु हो गए हैं। वे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के 
-चाक्यों को नष्ट करते हैं । इस कारण हमें आज्ञा दीजिए 


कि हम बुद्ध-वाक्यों की रचना संस्कृत-छुंदो में करे ।” 
बुद्ध ने कहा--हे भिक्षओ्रों ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि 
तुम बुद्ध के वाक्यो को अपनी ही भाषा में सीखो ।? 
त्रिपिटक की सूची यह है-- 
त्रिपिटक ( पाली ) हीनयान ( दाशिण-बोद्ध-साहित्य ) 
१. सुत्तपिटक ( भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण 
किए ग्रंथ )-- 
१>>दोघंनिक्राय ( ब्रह्मज्ञान सत्त--अर्थात्‌ बड़े-बड़ 
via, जिनमें ३४ सूत्रों का संग्रह है ) । 
२--मर्किमनिकाय ( अनुमान सुत्त-मध्यम ग्रंथ, 
जिनमें १९२ सुत्त हैं ) । 
३--संघुन्त निकाय ( संबंध-अंथ ) 
४--अंगुत्तरनिकाय ( ऐसे ग्रंथ, जिनमें कई भाग 
हैं, और प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके 
बढ़ता गया है ) । 
५४--खुद्दनिकाय ( छोटे-छोटे ग्रंथ, जिनमें पंद्रह ग्रंथ 
हैं ) इनका विस्तार से वर्णन यह है-- 
(क) खुद्दकपाठ ( छोटे-छोटे वचन ) 
( ख ) धम्मपद ( धार्मिक आज्ञाओं का संग्रह ) 
(a ) उदान ( ८२ छोटे-छोटे छंद, जिन्हें भिन्न- 
भिन्न समय पर बुद्ध ने कहा ) 
( घ ) इत्तिवुत्तक ( बुद्ध की ११० बातें ) 
(ङ ) सुत्तनिपात ( ७० छंद ) 
(च) चिमानवत्थु (स्वर्गीय महिल्वाओं की BATT) 
( छु ) पेतवत्थु ( प्रेतों का विषय ) 
{ ज ) थेरगाथा ( agii के छंद ) 
( र ) थेरोगाथा ( झिक्षुनिय के छंद ) 


? 


भाद्रपद्‌, ३०६ Go Ho | 


बोद्धघप-साहित्य ओर दशनवाद 


(a) जातक ( पूव-जन्म की ४४० गाथाएं ) 


€ (र) निदेख ( सुत्तनियात ओर सारिपुत्र का 
भाष्य ) 
5 (ठ ) पतिसंभिधाभग्ना ( अंतर-ज्ञान-विषय ) 
gi ( ड) अपदान ( areal की कथाएं ) 
( ढ ) azan ( Mange आर पर्व के २७ gat 
= 5 का वण्न ) 
(ण ) चर्यापितक ( गोतम के पर्व -जन्मों के सुकृत 
का वणन ) 
२. विनय*पिटक-- y 
क १--परिवार 
२--या तिमोख 


३--विभंग (पापों और उसके दंडों का वर्ण न-संग्रह) 
. अभिधम्प॒-पिटक-- 
१-णपत्थान ( अस्तित्ववाद-विषय ) 
२--धम्मसंगणी ( भिन्न-भिन्न लोकां में जीवन की 
Mal का वर्णन ) 
३-- धातुकथा ( तत्वों का वर्णन ) 
४--युग्गलपणणत्ति ( शारीरिक गुणों का विषय ) ` 
५ विभंग ( शास्त्रों की १८ पुस्तकों का संग्रह ) 
६-यमक ( परस्पर अनुकूल ओर प्रतिकूल विषयों 
का वणन ) । 
७-_कथावस्थु ( विवाद के १,००० विषय ) 
८--मिलिदबंद । | 
a महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य है, 
आर इसका संपादन ईसा की पहली शताब्दी में शक- 
राज कनिष्क के काल में किया गया था । इस राजा ने 
जालंधर में २०० भिक्षुओं की चौथी सभा बुलाई थो, 
जो आचार्य पूर्णक आर वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई 
थी , इन्होंने पाली-त्रिपिटक के आधार पर स्तत्र 
कूं टीका-स्वरूप ३ प्रकार के साहित्य का निर्माण किया, 
जिनके नाम सूत्रउपदेश, विनयविभाषा और अभि- 
धम्मविभाषा है। इनमें अभिधमस्मविभाषा-ग्रंथ कात्या- 
पतिपुत्र के अभिधर्म ज्ञानप्रस्थानशाख की टीका है, 
क़ पालो-अ्रभिधर्म-पिटक की टोका हे । यह अंथ कनिष्क 


av 


से १०० वर्ष पूर्व याने बुद्ध/निवोॉण के ३०० वर्षे बाद 


बन चुका था । इस प्रकार बौोद्धधर्म-ग्रंथो को संस्कृत- 
रूप देने का श्रेय कनिष्क को ही है । 


इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दशनवाद है । इसके 
चार भेद हे--१ सौमांतिक, २ वेभाषिक, ३ योगाचार 
ओर ४ माध्यमिक | 

१, सोमातिक दर्शन--अआंतरिक जगत्‌ को स्वी- 


कार करता है; बाह्य जगत्‌ को अनुमान से मानता है। 


राजयूह में जो पहली परिषद्‌ हुईं थी, उसके निर्णय को 
“थेरावाद' नाम दिया गया है। उसी के सिद्धांतों के 
आधार पर इस दर्शन की रचना हुई है। वेशाली की 
दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धांतों को 'महासांघिकवाद' 
कहा गया है । यह दर्शन उसे गौणरूप से स्वीकार करता 
है । बोद्ध-समुदाय में इसे “बाह्यार्थस्थिरवादी? कहा गया 
है । इस दर्शन का प्रारंभिक रूप देनेवाला कनिष्क- 
कालीन TAA था । उत्तरघर्म नाम का आचार्य था । 
किंतु चीनी यात्री asain के मत से इसका आचार्य 
तक्षशिल्ला का प्रसिद्ध आचार्य और प्रवेक कुमार लब्ध 
था, जो नागाजु न और अश्वधोष का समकालीन 
था । श्रीलब्ध आचाय ने सोत्रांतिक-ग्रंथ विभाषा-शासतर 
लिखा हे । 3 

२. वैभाषिक दशन--बाह्य और आंतरिक जगत्‌ 
को मानता है, और प्रायः टोकाओं पर निर्भर करने से 
इसका वेभाषिक नाम पड़ा । | 

३. योगाचार--विज्ञानाद्वेतवादी है, केवल ज्ञान ही 
को मान्य करता है । Gaal ३०० में इसकी रचना हुई । 

४. प्राध्यमिक-शून्याट्वेतवादी है, नागाजु न सिद्ध 
इसके प्रवर्तक है। इसके सिद्धांतों का वर्णन प्रज्ञापारमिता 
में भी मिलता है । इस साहित्य की सूची यह है-- 

महायान-साहित्य - | 
( संस्कृत ) ; 

पाली-त्रिपिटक a विषय 
स्वतंत्र ढंग से संस्कृत में 
संपादित किया गया है । . 


१-- सन्नउपदेश 
2— विनयवि भा पा 
३--अशभिधर्स विभाषा 


नवधम-- . i 
१---अष्टसाह र््रिका प्रज्ञापारमिता ( ८ हज़ार श्लोकों 
में साधुचर्या ) 
२-०गंडव्यूह ae 9 


३--दशभूमिश्वर 
४-- समा घिराज 
४--लंकावतारस्‌त्र 
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_ ६--सदडमेपु डरीक 
७---तथागततग्रह्मक 
८ठ--लक्षितविस्तर ( बुद्ध-चरित्र ) 
$--सुवर्ण प्र भास 
TEER 
` १. सोमांतिक द्शेन-- 
१-"विभाषाशास्त्र 

२. वैभाषिक दर्शन-- 

. १-+का त्याया निपुत्र--अभिधर्म ज्ञान प्रस्थानशास्त्र 
२---अभिधर्म--महा विभाषाशास्तर 
३--संघभद्वध--न्याया नुखघारशाख अथवा कोशकारक 

| Wea डु 
| ३. योगाचार-- 
| १--लंकावतारसूत्र 
२--महासमयसूत्र 
| ३ _ बोघिसर्त्रचर्यानिदेश 
४-सप्तदश भूमिशाख्रयोगाचार 
४, माध्यमिक - 
| = qamqa ( माध्यामिककारिका ) 
J २-- बुद्धपालित्त ( मूलमध्यमवृत्ति ) 
acada ( हस्तबल्ल ) 
४--भव्य ( मध्यमहृदयकारिका ) 
४--कृष्ण ( मध्यमप्रतीक्ष्यसमुत्पाद ) 
६--चंडकोर्ति ( माध्यामिकवृत्ति ) 
७--जयानंत ( माध्यामिकावतार टोका ) 
| =--नागाजु न ( मूलमाध्यामिकवृत्ति अकुतो मय ) 
| अब हम बोडधम-सिद्धांत और दर्शनवाद का दिग्दर्शन 
करते हैं । 
बौद्धधर्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोन्नति अर 
आत्मनिरोध है । इस मत में सिद्धांत और विश्‍वास गौण 
हैं । क्षोभ और कामनाओं से रहित पवित्र जीवन निर्वाह करने 
से मनुष्यों के दुःखों के दूर होने को संभावना है । यह 
- दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस प्रकार है--- 
१. आयेसत्यचतु शय-- 
(क) दुःख 
( ख ) दुःख का हेतु 
(ग) दुःख का निरोध 
(घ ) दुःख-निरोध का उपाय 
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बुद्ध के मत से दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा l 
और मरण है । जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते 
हैं, इसलिये जन्म भी दुःख के अंतगत है । यही दु 
है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह प्रत्यक्ष 
सत्य है, इसलिये gata ने इनका नाम (आर्य- 
सत्यचतुष्टय ) रक्‍खा है | कहा है-- 

“gá थो पन भिक्‍खवे दुक्खं अरिय सच्यम, जातिपि 
gaar, व्यधिषि gaan, मरणंपि दुक्खम्‌' 

| ( महाबगा, १-६-२६ ) 

“मिक्षुगण, यह दुःख है। यह आर्य-सत्य परम 
सत्य है। अन्म भी दुःख, जरा भी दुःख, Bey भी दुःख 
र व्याधि भी दुःख 0” 

“बुद्धदेव की दूसरी बात यह है कि इन दुःखों का 
BS कारण अवश्य है । कारण न होता, तो इनकी 
उत्पत्ति ही न हो सकती । यह बात भी माननीय हे | 
अतएव दुःख का कारण भी एक आर्य-सत्य है। उनकी 
तीसरी बात है दुःखों का निरोध अर्थात्‌ निवृत्ति। यह भी 
आर्य-सत्य है । उनकी चौथी बात है दुःखों के निरोध 
का उपाय | यह भीं एक ार्य-सत्य है ।? 

उपर्युक्र am से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बुद्ध का धर्म 
दुःखवाद से प्रारंभ होता हे। बोद्धमत का आधार अधिकांश 
मे कपिलमत पर निर्भर है। क्योंकि कपिल के सांख्य 
का भी मूल यही है । किस तरह दुःख की निवृत्ति 
होगी, सांख्य यही बताने को प्रवृष्त हुआ है । 

अब देखिए, बुद्ध के दुःख-विश्लेषण में जो जरा-जन्म- 
सृत्यु-व्याधि आदि बताए गएहें, वे भी आर्य-सिद्धांतों के 
आधार पर हैं ( ? ) 'आर्यखत्यचतुष्टय? नाम से बुद्ध ने जो 


अपने धर्म के ४ मूल सत्र निर्मित किए हैं, यह पद्धति 


सोटूयोग-शा् या चिकित्साशाख् से लो हुईं प्रतीत 
होती है । 
२. मधव्यमपथ-- . न 
बुद्धदेव का दूसरा सिद्धांत “मध्यमपथ', 'मज्किमा 


परिपदा' है। उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ 


हैं-- एक! कामेषु व्यामसुखल्ञिकानुयोग अर्थात्‌ विषयों 
के उपभोग में लोन होकर रहना, ओर दूसरी “अथ 
किल्लमथानुयोग” अर्थात्‌ कठिन साधनाओं के द्वार 
आत्मा को sata करके नियुक्त रहना । . 
( महाबगा, ३-६-१७ ) 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


भाद्रपद, ३०६ Go eio ] 


इन दोनों कोटियों का परित्याग करके मध्यममार्ग 
का अवलंब करना 
आसक् रहना ओर न कठोर आनद्रा, उपवाखाद a 
आत्मा को क्लेश ही देना । 
३. अनित्य, दु:ख और अनात्या-- 
बह का एक सिद्धांत यह भी है कि वह संपार को 
सारी दृश्यमान वस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा 
कहते हैं । इस विषय में उनका उपदेश इस प्रकार è | 
मिक्षुजनों को संबोधन करके वह कहते हैं-- 
( महाबग्ग १-६-४२ ) 
- «“भिक्षणण ! तुम क्या समझते हो? रूप नित्य है 
सा अनित्य 2” | at 
 £भगवन्‌ ! वह अनित्य है ।”” 
«अच्छा, जो अनित्य है, वह दुःखकर है या सुखकर ? 
“दुःख अर्थात्‌ दुःखकर ! 


“अच्छा, ओ अनित्य है और दुःख है, एवं स्वभाव से 


ही ओ विविध प्रकार का परिमाणशील या परिवर्तन. 


शील है, उसके संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्तिसंगत 
है कि ae हमारा है', 'यह हम हें’ ओर “यह हमारी 
आत्मा है! ?” 
“नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्तिसंगत नहीं è” 
आगे और भी लिखा है ( महाबग्ग, १-६-३८ )-- 


“Mang ! रूप अनात्मा है--अथात्‌ रूप आत्मा 


नहीं है रूप यद्‌ आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिये 
न होता । किंतु हे भिक्षगण ! जिप्त कारण खे रूप 
आत्मा नहीं है, उसी कारण से वह पीड़ा के लिये है ।?” 
यही अनित्य, दु:ख ओर अ्रनात्मा का सिद्धांतवाद है । 
४. निर्वाण-तृष्णाच्य -- 
बद्ध का सिद्धांत हे कि काम अथवा तृष्णा का सवतो 
भाव से परित्याग करने से ही दुःख का निरोध होता 
है, और इस तृष्णा-नाश का. हो नाम ‘fata’ È 


: इस्ीलिये निर्वाण का नाम 'तृष्णाच्य' ओर दूसरा 


अनालय' È आल य-शब्द का अथं काम अथवा तृष्णा 
हे । अतएव Wawa कहने से तृष्णा का क्षय ही 
समझना चाहिए । 
५. वैदिक याग, यज्ञ ओर वेदों का प्रामाण्य 
बुद्ध ने हिंखाश्रित वेदिक यज्ञा का परित्याग किया है 
र उन्होंने वेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार नहीं किया | 


बौद्ध धम -सहित्य और दर्शनवाद 


न भोग-विलास में ही सर्वथा. 


दोघनिकाय के अतगत राजा महावाजत क यज्‌ 
का वर्णन करके बुढ़देव ने कहा है-- . 

“है ब्राह्मण ! उस यज्ञ मे गोवध नहीं हुआ, छाग- i 
वंध नहीं हुआ, मेषवध नहीं हुआ, कुक्क,टवध नहीं 
हुआ, शकरवंघ नहीं हुआ, एव अन्यान्य प्राणियों की भी. 


- हत्या नहीं हुईं gel तरह यूप के लिये वृक्ष का छेदन 


नहीं हुआ, ओर आसन के लिये कुशोच्छेंदन भी नहीं हु श्रा। 
उस स्थान पर UA, किंकर BIT काम करनेवाला का 
दंड द्वारा तर्जन नहीं करना पड़ा | यहा क्यों ? भय भी 
नहीं दिखाना पड़ा, वे लोग Baga होकर रोते-रोते 
काम न करते थे । जो उनी इच्छा ge, किया-- 
जो इच्छा हुई, न क्रिया । वह यज्ञ घत, तेल, 
नवनीत, दही-गुड और मधु के द्वारा ही संपन्न 
हुआ था | 

इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञां की उपेक्षा तथा- 
DEANNA यज्ञ की उपादेयता का वणन करके उपयु क्र 
दानादि रूप उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है । 


अंत में कहा है कि शील, समाधि ओर प्रजा-यज ही _ 


सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट और महाफलप्रद है। ब्राह्मण 
कूटदंत ने यज्ञ करने के क्रिये बहुत-से पशु एकत्रित 
किए थे । बुद्धदेव के सवोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर 
ह aa हो उठा; बोला--“'मेंने आपकी शरण लो 
है। मैंने ये सात सौ. बेल, सात सो बछडे, सात सो 
agizal, सात सौ बकरे और खात सो भेड़ छोड़ी । 
मैंने इनको जीवन-दान दिथा। ये सब हारिद्ठण तृण का 
भक्षण करें, और SST पानी पिएं । ठंढी हवा से इनके 
शरीर शीतल st’ 
बुद्ध नें विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील- 


समाधिप्रजा-यज्ञ की बात कही है। शील से समाधि, 


आर समाधि से श्रद्धा का लाभ होता है। इस प्रकार 
प्रज्ञायज्ञ ही उनके मत में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है । 
६. अनोश्वरवाद -- 
dga अनोश्वरवादों है, परंतु ate-fagiat में 
कहीं इश्वर के विरोध में उत्कृष्ट शाखाथ नहीं मिलता | 
बुद्ध के अनीश्वरवाद का केवल यही अर्थ है कि grad- 
पालना न करके भी aie faa सकती है। वास्तव में 


यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिप्राय से मिलता- 
जलता मत है | 


प्राचुरी 


७. कमंवाद- 
कमंवाद का बोद्धधर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 
वह इस प्रकार है-- 
. “कम्मलस कोमहि कम्मदायादो 
बंधु कम्मपरिसप्पने यं पा ब 4 
पापक वा त्ख दायादा भावेससामस । 
__ यह वाक्य '्रंगुत्तरनिकाय? और नेत्तियकरण” आदि 
कई स्थानों में है । इसका अर्थ है--कम ही इमारा निज 
का है, हम कर्म के अर्थात्‌ कर्मफल के उत्तराधिकारी हैं, 
कम ही हमारी उत्पत्ति का कारण हे, कम ही हमारा 
बंधु है, कर्म हो हमारा शरण्य है, पुण्य हो अथवा 
पाप, हम जो कम करगे, उसो के उत्तराधिकारो होंगे-- 
उसो के Ha का भोग हमको करना होगा । 
=. मैत्री आदि सावनाएँ-- 
सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैत्री 
भावना है । बोद्धम में यह भावना सुप्रलिद्ध और अति 


रमणीय है । इनके सिवा मुदिता, उपेक्षा ओर करुणा. 


` आदि कई भावनाएँ और भी हें । 
__ बौद्धधर्म का यही सिद्धांतवाद है । विचार कर देखने 
से यह सब सिद्धांत आर्य-प्रंथों से ही लिए गए हैं, और 
वास्तव में उस Raag में प्रयोग-पूर्ण आहिसावाद से 
ही बुद्धघम का इतना विस्तार हुआ । 
- दुःखनाश के वे आठ मार्ग बताते हें-- 

३ = खत्य-विश्वास - 
- २--सत्य-काम ना 
३ सस्य-वाक्य 

४--सत्य-व्यवहार 

₹-_-ओवन-निर्वाह के सत्य-उपाय 

६-- सत्य-उद्योग 

७--सत्य-विचार 

—सत्य-ध्यान । ` 


BAS दन उसने अपन खद्धाता का इसप्रकार गनाया-—- । 


१--चारों सत्य-ध्यान 
२->-पाप के विरुद्ध चार प्रयत्न 
३- महात्मा होने के चार मार्ग 
४--पाँच घर्म-शक्कियाँ 
-qia ज्ञानेन्द्रिय ` 


m 


६--सात प्रकार की बुद्धि Sen sree 
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७-- राठ प्रकार के उत्तम मार्ग ( महापरिनिव्वान- 
सुत्त ३,६९) . age 
जिन चारों सच्चे ध्यानों का उल्लेख हे, वे देह, ज्ञान, 
विचार और कारण के विषय में हैं । चारों पापों के 
विरुद्ध जिस प्रयत्न का उल्लेख है, वह पाप के रोकने 
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ओर भलाई के बढ़ाने का प्रयत्न है । वास्तव Ñ 


इन चारों प्रयत्नों से पापी के जोवन-पयत अधिक. 
भलाइ करने के लिये सच्चा आर निरंतर उद्योग करने 
का तात्पर्य है । महात्मा होने के चारों मार्ग वे हैं, जिनसे 
इद्धि अर्थात्‌ इच्छा, प्रयत्न, तेयारी ओर खोज प्राप्त होती 


है। उत्तर-काल के बोधम में इंडि का तार्प्यं अमानुषिक | 


शक्तियों से है ; परंतु गोतम का तात्पर्य संभवतः उस 
प्रभाव ओर शक्ति से था, जिन्हें बहत समय तक 
शिक्षा ओर अभ्यास के हारा मन इस देह के ऊपर प्राप्त 
कर सकता है । 

पाँचों धार्मिक शक्तियाँ आर आत्मीय ज्ञान की शक्तियां 
ये हैं-- विशवास, पराक्रम, विचार, ध्यान और बुद्धि । 
आर, खात प्रकार की बुद्धियाँ ये हें-शक्रि, विचार, 
ध्यान; खोज, आनंद, आराम ओर शांति | आठ प्रकार 
के मार्ग का वर्णन पहले हो किया जा चुका है । 

इस प्रकार की विस्तृत आत्मोन्नति के द्वारा दलों 
बंधना aaia संदेह, कामाशक्कि इत्यादि को तोडने से 


अंत मे निर्वाण की -प्राप्ति हो सकती है । 


“ जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, शोक 
को छोड़ दिया हे, अपने को सब ओर से स्वतंत्र 


कर लिया है, सब बंधनों को तोड़ डाला है, उसके 
लिये कोई दुःख नहीं है । ; 


“वे लोग अपने विचारों को भलो भाँति संगृहीत करके 
बिदा होते हैं ; वे अपने घर में सुखी नहीं रहते । उन 
राजहंसों की नाइ, जिन्होंने अपनी भोल को छोड़ 
दिया है, वे लोग अपना घर-द्वार छोड़ देते हैं । 

“उसका विचार शांत है, उसका वचन और कर्म 
शांत है, जो ज्ञान के द्वारा स्वतंत्र हो गया है, और जो 
शांत मनुष्य हो गया ।??---( धम्मपद ३०, ६३-६६ ) 

उसका तात्पय मन की उस पापी अवस्था, जोवनं 
ओर उसके सुखों को लाला के नाश होने से है, जिससे 
नया जन्म हो जाता है । गोतम का निर्वाण से जो 


तात्पर्यं था, वह जीवन में ही mast सकता है i उसे 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २. 


भाद्रपद्‌, ३०६ Go Ho ] 


उसने अपने जीवन में ma किया था । वह वही मन की. 
पाप-रहित शांत अवस्था, अभिल्लाषाओं और लोभ से 
मुक्त, पूणे शांति, भलाई और ज्ञान की अवस्था है, जो 
निरंतर आत्मोन्नति करने से प्राप्त होती है । रहेज़डेविज 
साहब कहते हे--“'बौद्धो का स्वर्ग रूत्यु नहीं है, और 
पिटकों में परमानंद की जिन अवस्थाओं का वर्णन है, 


(जो आहतों को प्राप्त है), चे सत्यु के उपरांत नहीं 


प्राप्त होतीं, प्रत्युत यहीं और इसी समय unas जीवन 
व्यतीत करने से मित्रता हैं ।”” 

परतु जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके 
लिये यहाँ ओर इस समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
के अतिरिक्ग क्या भविष्य में कोई सुख और कोई स्वर्ग 
नहीं है, यह एक ऐसा प्ररन था, जो diet को 
बहुधा चक्कर में डालता था, और चे अपने स्वामी से 
इसके स्पष्ट उत्तर के लिये बहुधा अनुरोध करते थे । 

इस विषय में गोतम के उत्तर संदिग्ध हैं, और 
उन्होंने WIN अनुयांयियो को निर्वाण के अतिरिक्त, जो 
बोद्धों के लिये स्वर्ग और मुक्ति है, किसी अन्य स्वर्ग 


` की आशा देकर कभी उत्तेजित नहीं किया | 


मलूक्यपुत्त ने गोतमासे इस विषय पर अनरोध किया 
अर उसने यह बात निश्‍्चय-रूप से आननी चाही कि 
पूण ae BY के उपरांत रहता है, अथवा नहीं ? गौतम 
ने पूछा--"'क्या मैंने यह कहा था कि हे मलूक्यपुत्त, आओ 
ओर हमार चेले हो, ओर हम तुमको यह बतलावेंगे 
कि संसार नित्य है, अथवा अनित्य है 2” 

मलूक्यपुत्त ने उत्तर दिया--“महाशय, यह आपने 
नहीं कहा था ।?” 

गोतम --'“तब इस प्रश्‍न के उत्तर पर अनुरोध 
मत करो । यदि कोई मनुष्य, जिसको ज्ञहरीला बाण लग 
गया हो, अपने वेद्य से कहे कि मैं अपने घाव की ओषधि 
तब तक नहीं होने दू गा, जब तक मुझे यह विदित न 
होगा कि मुके किस मनुष्य ने मारा है, और वह क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र है, तो उसका कैसे अंत होगा, 
तो वह घाव से मर जायगा ; ओर इसी प्रकार वह 
मनुष्य भो aint, जिसने सर्वज्ञता और पवित्र जीवन के 
लिये इस कारण उद्योग नहीं किया, क्योंकि वह यह नहीं 
जानता कि WA के उपरांत क्या होगा । इस कारण हे 
मलूक्यपुत्त, जो कुछ मैंने प्रकट नहीं किया, उसे AIET 
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रहने दो, ओर जो कुछ मैने प्रकट किया है, उसे प्रकट 
रहने दो ।?? 
( चूल्ल-मलुक्य-ञ्रवाद-मइकयनिकाय ) 

इसी र यह कहा जाता इं कि कोशल का राजा 
प्रसेनांजत अपने प्रधान नगरों के बीच अर्थात्‌ साकेत से 
श्रावस्ती की यात्रा में क्षेमा भिक्षनी से मिला, जो 
अपनी बुद्धि के faa प्रसिद्ध थी । राजा ने उसका सत्कार 
किया और पूछा--“'हे पूज्य महाशया, वया पूर्ण बौद्ध सत्यु 
के उपरांत रहता हे?”. उसने उत्तर दिया--““महाराज; 
बुद्ध ने यह नहीं प्रकट किया कि पूर्ण बोद्ध wag के उपरांत 
रहता हैं । राजाने पूछा---“'हे पज्य महाशया, तब FAT 
पूर्ण बौद्ध wa} उपरांत नहीं रहता १? परंतु चेमा ने 
इसका भी उत्तर यही दिया कि बुद्ध ने यह भी नहीं 
प्रकट किया कि पूर्ण बौद्ध ma उपरांत नहीं रहता । 

( सम्युत्तनकाय ) 

इन वाक्यों से विदत होगा कि गोतम के धर्म में 
निर्वाण के उपरांत की बातों पर विचार नहीं किया 
गया है | गौतम का उद्देश्य स्पष्ट है । वह सब मनुष्यों को 
्रात्मोन्नति द्वारा अपने दुःखों का नाश करने, भविष्य 
में दुःख की अवस्थाओं से बचने और संसार में पवित्र 
सुख आर पूर्ण पाप-रहित अवस्था को, जो निर्वाण 
कहलातो है, प्रास करने के लिये बुलाते थे। o 

' यदि कोई मनुष्य निर्वाण की इस अवस्था को जोवन 

में प्राप्त करे, तो उसका पुनर्जन्म होने के योग्य È 

गोतम पुनर्जन्म के सिद्धांत को ग्रहण करता हुआ भी 
आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानता था; परंतु यदि आत्मा 
ही ठीक है, तो वह कया वस्तु है, जिसका qasa होता. 
है! इसका उत्तर कर्म-संबंधी diz-fagia में दिया है । 

वह सिद्धांत यह हे कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो 
सकता, और उसका यथोचित फल अवश्य होता है + 
आर, जब कोई जीवित मनष्य मर जाता है, तो उस मूत 
मनुष्य के कम के अनुखार एक नए मनुष्य की उत्पत्ति 
होती हैं । | 

सब बोड-पंथकारां ने एक जन्म से दूसरे जन्म के 
संबंध का उदाहरण एक दिए की रेम से दिया है, 
जिससे दूसरे दिए की टेम जला ली जाती हे । ओर, 
यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस Gan मे दुःख पाता 
है, तो वह कहता है--“'यह. मेरे ही कर्मा का फल है; 


"क 


परांचुरो 


इसके faa मुझे शिकायत क्यों करनी चाहिए ।” परंतु 


यदि आत्मा ही नहीं है, तो दुःख पानेवाले मनुष्य और 
मरे हुए मनुष्यों में समानता कहाँ है ? ate लोग इसका 
यों उत्तर देते हे--“समानता केवल उसमें“रहतो हे, जो 
मनुष्य के मर जाने ओर अणु में गल जाने के उपरांत 
भी शेष रहता हे, अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और 
चाणी में तथा उसके कर्म में, जो मर नहीं सकते ।”” 

परंतु गौतम ने केवल पुनर्ज नम के सिद्धांत को ही 
भ्राचीन हिंदू-धर्म से लेकर अपने धर्म में एक सुधारे 
हुए रूप में नहीं रक्‍खा है । उसने उस समय के समस्त 
हिंदू-देवताओं को भी इसी तरह स्वीकार किया है, और 
अपने सुख्य विचार अर्थात्‌ पवित्र जन्म की सर्वोच्च शक्ति 
के अनुकूल होने के लिये उन्हें इसो भाँति परिवर्तित 
किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं को माना 
है, परंतु स्वप्रधान नहीं । वह उपनिषदों के adnata 
देवता aa को मानता हे, परंतु वास्तव में सब प्रधान 
को भांति नहीं । 

जाति के संबंध में गोतम ब्राह्मण 
सत्कार करता था, 


का उस्तो भाँति 
जैसा बुद्ध श्रामन का । परंतु वह 


ब्राह्मण का सत्कार उसके गुण और विद्या के लिये करता 


था, उसकी जाति के लिये नहीं; क्योंकि जाति को वह 
नहीं मानता था। दो ब्राह्मण युवा वशिष्ठ और भरद्वाज 
इस बात पर लड़ने लगे कि कोई ब्राह्मण केसे होता 
है, ओर गोतम के पास उसकी सम्मति के लिये आए | 
गौतम ने एक व्याख्यान दिया, जिसमें उसने ज़ोर 
देकर जाति-भेर को नहीं माना, और कहा कि मनुष्यों का 
गण उनके कम सेहे, उनके अन्म से नहीं। उसने कहा-- 
“घास, वृक्ष, कोड़े-मकोड़, चीटियाँ, चोपाए, साँप, ag- 
feat सबके भेद हें, ओर वे अपने गुणों द्वारा जाने 
जाते हैं । मनुष्य का भी गुण है, और वह उसका 
कोंब क? के 

“क्योंकि हे वशिष्ट, जो मनुष्य गाय रखकर जीवन- 
निर्वाह करता है, वह किसान कहलाता है, राह्मण नहीं | 

“ओर, जो मनुष्य भिन्न-भिन्न शिल्प के कार्य करके 
जीवन-निर्वाह करता है, वह शिल्पकार कहलाता है, 
ब्राह्मण नहीं । हः 

“और, जो मनुष्य वाणिज्य के हारा जोवन-निवोह 
करता है, वह वणिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं | 


“और, जो मनुष्य दूसरों को सेवा करके जीवन-निवोह 
करता है, वह सेवक है, ब्राह्मण नहीं | 
“ओर, जो मनुष्य चोरो करके निर्वा ह करता है '** *** *** 
वह चोर है, ब्राह्मण नहीं | i 
“और, जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन-निर्वाह करता 
है..................वह सिपाही है, ब्राह्मण नहीं । 
“और, जो मनुष्य Weert के विधान को करके जीवन- 
निर्वाह करता हे...............वह यज्ञ करनेवाज्ञा है, 


- ब्राह्मण नहीं ।?? | 
इसी भाँति manasa के अस्पलायनसुत्त में 


लिखा है कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्‌ अस्सलायन 
गौतम के इस मत पर विवाद करने के लिये आया कि 
सब जातियाँ समान रीति से पवित्र हैं गौतम ने, जो 
ताकिकों के साथ उन्हीं के Wat से लड़ सकता था, 
पूछा कि क्या ब्रामण की Raat को अन्य स्त्रियों की नाई 
प्रसव की सब कमज्ोरियाँ नहीं होतो ? अस्पल्लायन ने 
उत्तर दिया--“हाँ, होती तो हैं।? गौतम ने पूछा --““तब 
यदि ब्रह्मण घातक, चोर, लंपट, WMS, कलंक लगाने- 
वाला, बोलने में कड़वा ओर तुच्छ, लालची, द्रोही एव 
मिथ्या सिद्धांत का हो, तो क्या वह सत्यु के उपरांत 
दूसरी आति की नाइ दुःख आर कष्ट में जन्म 
नहीं लेगा 2” 

अस्सलायन ने कहा--“हाँ'”” | और, उसने यह भी 
स्वीकार किया कि विना जाति का विचार किए हुए अच्छे 
कर्मा से स्वगं अवश्य मिलेगा | | 

गौतम ने फिर भी यह बहस की कि यदि किसी 
घोड़ी का किप्ती गधे के साथ संयोग हो जाय, तो उसकी 
संतान खचर होगी ; परंतु क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग 
से जो संतान होती है, वह अपने मा-बाप की नाई होती 
है । इसलिये यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय 
में कोई भेद नहीं हे । इस प्रकार के तक से गोतम ने 
युवा तार्किक के हृदय में उस सत्य को जमा दिया, और 
वह “वहाँ चुपचाप फूहड़ की नाइ दुःखी, नीची दृष्टि किए 
हुए सोचता हुआ बैठा रहा, तथा उत्तर न दे सका”, 
और, तब वह गोतम का चेला हो गया। 

अन्यन्न गौतम ने अपने साथियों को समझाया है-- 
“है शिष्यो ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी aiqat—a चाहे 
कितनी बड़ी क्यों न हों, यथा गंगा, यमुना, अखिरावति, 


[ वर्षं =, खंड १, संख्या २ 


३०६ तु० रू० ] 


Sule. iS ea, दल कर eR ee SS SS SS ee 


सरयू और मही--जब समुद्र मैं पहुँचती हैं, तो वे अपना 


पुराना नाम आर पुरानी उत्पत्ति को छोड़कर केवल एक. 
नाम aata समुद्र के नाम से कहलाती हैं, उसी प्रकार. 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य भी जब भिक्षु हो 
जाते हैं, तो उनमें भेद नहीं रह जाता । 

आर, हम आनते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार वास्तव 
से कायं भी किया जाता था; 
चुके हैं कि उपाली हजाम ने gai को स्वीकार 
किया, और वह बौंद्ध-सिक्षुओं में एक बड़ा पूज्य ओर 
विद्वान्‌ हो गया । 

एक हृदय-वेधो कथा थेरयाथा में भी लिखी है, जिससे 
हम लोग यह समझ सकते हैं कि algun भारत- 
वर्ष में नीच लोगों के लिये केसा उत्तम था, ओर वे उसे 
जाति-भेद के अन्याय से war पाने के लिये, कैसी उत्सु- 
कता से स्वीकार करते थे। थेरसुनीत्त कहता है--“'मैं 
एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ; में रारीब और कंगाल 
था। में एक नीच कर्म अर्थात्‌ सूखे हुए फूलों को झाडूने 
का कार्य करता था । मुझसे लोग घृणा करते थे। में 
agai का फ़र्माबरदारी की दृष्टि से सत्कार BTA AT | 
मैंने बुद्ध को भिक्षओं के सहित उख समय देखा, अब 
चह मगध के सबसे प्रधान देश A जा रहा था। 
तब मैंने अपना बोका फेक दिया, और दौड़कर, उसके 
पास जाकर सादर दंडवत्‌ की । मुझ पर दया करके वह 
aJa मनुष्य रुका । तब मैंने अपने को उसके चरणों पर 
गिरा दिया, और प्रार्थना की कि मुझे भिक्षु बना ले। 
उस दयाल स्वासो ने मुझसे कहा कि हे भिक्षु ! इधर 
आओ, और इसी प्रकार में भिक्षु बनाया गया ।? 
थह कथा वही शिक्षा देकर समाप्त होती है, जिसका 
उपदेश गोतम ने इतने अधिक बार दिया है--“'पवितन्न 
उत्साह से, पवित्र जीवन और आत्मनिरोध से मनुष्य 
ब्राह्मण हो जाता है, यह सबसे ऊँचा ब्राह्मण का 
पद है ।? 

“(asa ) मनुष्य अपने गुथे हुए बालो से, अपने 
चास अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता; जिसमें 
सत्यता और पुण्य है, वही धन्य है और वही ब्राह्मण है । 


“(३६६४ ) हे मूढ़ ! ga हुए बालों की क्या आव- 


श्यकता है ? तेरे भीतर तो लालच भरा हुआ है, हां, 
ऊपर से तू भले ही स्वच्छ बनता हो । 


बौद्ध ध -सहित्य और THATS 


क्योंकि हम देख 
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“( ४२२ ) में उसे ब्राह्मण अवश्य कहता हूँ; जो 
वीर, महात्मा, विजयी, अगम्य, पूर्ण और जाग्रत है । 

“(६४५९ ) न तो नंगा रहने से, न गुथे हुए बालों से, 
न धुल से, न ब्रत रहने अथवा ज़मीन पर पड़े रहने 
से, न विभूति लगाने और न चुपचाप बेठे रहने से, 
वह मनुष्य अपने को पवित्र कर सकता है, जिसने 
अपनी वासनाओं को नहीं जीता ।?--( धम्मपद ) 

ओर, यह पवित्र शांति, यह निष्पाप शांत जीवन, जो 
इतने आत्मनिरोध और इतनी आत्मोन्नति का उद्देश्य 
है, इसी संसार में ng हो सकता है। वह बौद्धो ar 
स्वर्ग है, वह निर्वाण है । र 

गोतम का धम परलोक के लिये कोडे उज्ज्वल gt- 
स्कार नहीं देता | भलाई उसका स्वयं पुरस्कार है, पुण्य- 
मय जीवन diet का अंतिम उद्देश्य है, इस एथ्वी पर 
पुण्यमय शांति ही बौद्धो का निर्वाण है । 

फिर भी हम देख चके हें कि गोतम ने अपने धम में 
हिंदुओं के gasa के सिद्धांत को ही एक पारवातत रूप 
में अहण किया था। यदि इस जीवन में निर्वाण की प्राप्ति 
न हो, तो जोवन के कर्मा का उचित फल दूसरे जन्मो 
मे मिलेगा, अब तक शिक्षा पणं न हो जाय और निवोण 
ग्राप्त न mal 

इसी भाँति गोतम ने हिंदू-देवताओं को अर्थात्‌ 
ऋग्वेद के ततीखों देवताओं ओर ब्रह्मों तथा गंधव के 
विश्वास को ग्रहण किया अथवा ग्रहण करने दिया । ये 
सब देवता, सृष्टि के समस्त प्राणी भिन्न-भिन्न मंडला में 
बार-बार जन्म लेकर उस निर्वाण को प्राप्त करने का 
यत्न कर रहे हें, जो सब लोगों के लिये मुख्य उद्देश्य, 
अंत और मुक्ति है । 

परंतु हिंदूधर्म में ऐसे सिद्धांत और रीतियाँ भी थीं, 
जिन्हें वह अहण नहीं कर सकता था । उसने जाति- 
भेद को निकाल दिया । तपस्याओं से वह कोई लाभ 
नहीं समझता था । वेदिक विधानों को उसने निर- | 
थक प्रकट किया है। ऐसे विधानों के स्थान में उसने 
दयालु जीवन व्यतीत करने और मनःक्षोभ एवं वास- 
नाओं को जीतने को आज्ञा दी है, और उस उद्देश्य को 
प्राक्त करने की अधिक सुगम रीति के लिये उसने संसार 
का त्याग बतलाया है | उसका यह उपदेश माना गया, 
ओर उससे बोड-मिक्षुओं का संप्रदाय स्थापित हुआ । 


माधुरी 


[ वष ८, खंड १, संख्या २ 


तब बौद्धधर्म की सबसे प्रधान बात यह है कि वह 
` इस लोक में पवित्र और पुण्यात्मा जीवन की शिक्षा 
देता है, परस्कार ओर दंड का कोई विचार नहीं 
करता । 

वह मनुष्य के स्वभाव की सबसे अधिक निष्काम 
भावनाओं को उत्तेजित करता है, वह अपने सामने 
स्वयं पुण्य को अपने पुरस्कार की भाँति रखता है और 
उसे श्राप्त करने के लिये निरंतर उद्योग की आज्ञा 
देता है। वह शांत निष्पाप जोवन की प्राप्ति के अतिरिक्त 
मनुष्य अथवा देवताओं में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं 


बिलकुल निकाल दिया, 


जानता । वह yaaa शांति के अतिरिक्क किसी दूसरे 


प्रकार की मुक्ति भी नहीं बतलाता। वह पवित्रता के अति- 


he 


रिङ्ग किसो दूसरे स्वगं को नहीं जानत्ता । 

“उसने अपनो cis से आत्मा के उप्त सिद्धांत को 
ओ अब तक मिथ्या धर्मी 
आर विचारवान्‌ होने के मत में समान रीति से भरा 
हुआ था । उसने संसार के इतिहास में पहलेपहल यह 
प्रकट किया कि प्रत्येक मनुष्य स्वय अपने लिये, इस संसार 
ओर इसी जोवन मे, इश्वर अथवा छोटे-बड़े देवताओं 
की कुछ भो सहायता के विना मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।? 


FATT सभ्याः 


[ श्रीयुत शुलाब्रराय Bo Co, एलएल बी० | 


मता वर्तमान सभ्यता का मूल-मंत्र 
: है समता का भाव वतमान 
जीवन के प्रत्येक विभाग मे 
समाया हुआ है । रांजा-प्रजा, 
पूँजीपति और श्रमजीवी. ga 
आर HHA, वृद्ध युवा, नर-नारी, 
पंडित आर मूर्ख, इन सबमें 
समता के हो आधार पर रूघ- 
GU चल रहा है । यह संघर्णण अशांति ओर उन्नति, 
दोनों का ही उत्पादक है । स्वतंत्रता का भो मूल-आधार 
समता में है। हम समान हैं, अतः स्वतंत्र हैं । 
वतमान सभ्यता में समता का भाव तीन रूप से 
काम कर रहा है--व्यङ्गित्व का प्राधात्य, घोर वास्तवि- 
कता और भौतिक शक्ति का अप्राधान्य । यही आधुनिक 
काल की प्रवृत्तियों के मूल-खोत हें । अब इन पर क्रमशः 
विचार किया जाता है । 
१. व्यक्तित्व का प्राथान्य--विक्रासवाद के नियमों 
के अनुसार विभेद और संगठन साथ-साथ चलते हैं। भेदों 
के अस्तित्व को स्वीकार करना, उनको पूर्णतः व्यङ्ग 


करना और उनका एक We के व्यापक सूत्र में संगठित 


होना ही विकास हे | 


प्रारंभिक श्रेणी के जीवों में संबं काम एक स्पश - 


ce a ee 
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इ द्विय से होता था । धीरे-घोरे गंध, रस, रूप, शब्दादि 
का विकास हुआ । यह भेदों के व्यक्लीकरण का फल 
है । इन इ द्वियों के nisa के साथ-ही-साथ इनकी 
सहकारिता भो बढ़तो गईं । सभी इ द्वियाँ सहयोग करती 
हुईं एक लच्य की gia करतो हैं । यही हाल मनुष्य 
के प्रत्येक अंग का है | प्रत्येक अंग या अवयव अपना 
पृथक्‌ अस्तित्व रखता है; किंतु मनुष्य-शरोर से पृथक्‌ 
उसका अस्तित्व नहीं रहता । प्रत्येक अवयव का मूल्य 
शरीर के संबंध में है, किंतु प्रत्येक अवयव का अपना एथक्‌ 
अस्तित्व है । आँख का काम कान नहीं कर सकते और 


कान का कास नाक नहीं कर सकती | 


` व्यक्ति और समाज का भी ऐसा ही संबंध है । समाज' 


की उन्नति व्यक्षियों के पूर्ण विकास में है, ओर व्यक्ति का 
मूल्य समाज से है। प्राचीन काल में व्यक्ति के लिये थोड़ा 
स्थान था । कुटुंब में मुखिया के आगे घर के एक व्यक्तिको 
कोई स्थान न था, और न राज्य के आगे एक कुटुंब या 
व्यक्ति का कोई अस्तित्व था। व्यक्तित्व और भेद बढ़ने 


नहीं दिया जाता था । भेद का अभाव ही समता का 
फिर भेद किस 


मूलं It | छोटा का अस्तित्व हो न था, 
बांत का । आजकल की समता में भेद स्वीकार करते हुए 
सब az बराबर माने जाते हैं । यही व्यक्तित्व कां 
प्राधान्य है । वर्तमान समय में व्यक्ति ने अपना पूरा 


Se, 


4 


& 
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वतमान सभ्यता 


| 


अस्तित्व स्थापित कर लिया है, यहाँ तक कि गत महा- 
युद्ध में बहुत-से व्यक्तियों ने, युद्ध को अपने सिद्धांता के 


विरुद्ध होने के कारण, उसमें सग्मिलित होने से इनकार 


कर दिया, और समष्टि के हित के आगे व्यक्तिगत मत 
को प्राचान्य दिया | 

व्यक्तित्व के प्राधान्य ने मानव-जांति की उन्नति में 
बहुत कुछ सहायता दी है । यादि व्यङ्कियों के व्यक्तित्व 
पर ध्यान न दिया जाता, यदि भेदो का आदर न होता, 
तो संसार मे उन्नति के मार्ग बंद हो जाते । यदि शिष्य 
गुरु के मत से भेद न रखता तो भिन्न-भिन्न मत-सतांतर 
कहाँ से आते ? नाना प्रकार के शास्त्र केसे रचे जाते ? 
यदि बाप-बेटा एक ही लकीर पर चलते, तो नाना प्रकार 
के उद्योग-घंघे न उठ खड़े होते । यदि कुटुंब विभाजित 
न होते, तो धन-संपत्ति इतनी न बढ़ती । सायर, सिंह 
आर aga लीक छोड़कर ही चलते हें 
में कुछ स्वाभाविक वैभिद्य होता है। यदि उस सेद का 
मल्य देखकर उसे पूर्ण विकास को प्राप्त होने के लिये स्थान 
दिया गया, तो मानो एक नए माग का उद्‌घाटन हो 
गया | यदि उसका आदर न किया गया, तो वह HE- 
स्थल की सरिता की भाँति वहीं विलीन हो गया । यद्यपि 
भेद में अशांति है, तथापि उसमें नवीनता है, भावी उन्नति 
का सत्र और विकास की स्वणमयी आशा की झलक 
है । व्यक्तित्व का आदर मनुष्य की अव्यक्क संभावनाओं का 
सम्मान है । व्यक्तित्व के प्राधान्य से मनुष्य-मात्र का 
मल्य बढ़ गया है, मनुष्य की दिव्यता दिखाई देने लगी 
है । ग़रीब-से-रारीब मनुष्य पूजनीय समका जाता है । 
मनुष्य इश्वर की भात पवित्र माना गया है । 

इस आदर्श की सराहना करते हुए हमको यह भी 
कहना पड़ता है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत का दुरुपयोग 
भी बहुत किया जाता है । व्यक्तित्व का आदर वृधामि- 
मान का रूप धारण कर लेता है । प्रत्येक मनुष्य दूसरे 
को अपनी वैयक्रिकता से ्राविभूत करना चाहता है । जब 
तक अपनी वेयक्रिकता के साथ दूसरों के व्यक्रित्व का 
आदर रहता है, तभी तक समाज में शांति रहती है | 
अहाँ यह आदर उठा, वहीं क्रांति ने स्थान पाया । MIN- 
कल अपना iga स्वीकार कराना और दूसरों का 
अनादर करना पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। इतना ही 
नहीं, बहुत-से श्रपचे व्यक्तित्व का अनुचित मूल्य लगाने 


। प्रत्येक व्यक्ति 


लगते हैं । ऐसे ही लोग दूसरों की सलाह मानने को अपने 
व्यक्तित्व का तिरस्कार समझते हैं । फल होता है 
अपनी-अपनी SHAT और अपना-अ्रपना राग | समाज में 
असामंजस्य स्थापित हो आता है। यह व्यक्तित्व का दुरुप- 
योग है। लोग यह भूल जाते हैं कि यद्यपि सब लोगों के 
नेतिक अधिकार बराबर हैं, तथापि सब लोगों की 
योग्यता बराबर नहीं । यद्यपि घन्न, कोरो को भी उतना 
ही नेतिक अधिकार है ( कि कोई उससे अपशब्द न 
कहे ) जितना सर जगदीशचंद्र अथवा डाक्टर गणेशप्रसाद 
को, तथापि वैज्ञानिक विषयों मे इन महानुभावों के मत 
की. अपेक्षा उसका कुछ भो मान न होगा । यदि प्रत्येक 
मनुष्य अपने को नेता माने, तो संसार से नेतृत्व उठ 
जाय । व्यक्तियों की समानता स्वीकार करते हुए यह 


- बात स्मरण रखनी चाहिए, जेसा हस मनुष्य-शरीर 
और उसके अवयवां के दृष्टांत से बतला चुके हैं कि व्यक्ति 


का मूल्य समाज में ही है, ओर समाज की स्थिति 
और उन्नति के अर्थ व्यक्कियो का संगठन और उनकी 
सहकारिता की परम आवश्यकता है । खी-समाज की . 
समस्या और वतमान औद्योगिक तथा राजनीतिक सम- 
स्याएँ भी इसी व्यक्तित्व के सिद्धांत का रूपांतर हैं । 


` स्त्रियों के स्वातंत्र्य की समस्या में बहुत कुछ सार है, और. 


कुछ कल्पना भी है । feat आदरणीय हैं, पूजनीय हैं--- 
इसमें किसी को आपत्ति नहीं । हिंदू-समाज में भी, जो 
agaaa समझा जाता है, स्त्रियां माता, भगिनो 
आर कन्या-रूप से पूजी जाती हैं । पत्नी भी गृहलच्मी- 
रूप से आदर पाती हैं । इसमे भी किसी को 
आपत्ति नहीं हो सकतीं कि संसार में स्थित रहने के 
लिये उनके ओर पुरुषों के समान अधिकार हैं । पुरुष 
ओर feat समाज की स्थिति के लिये समान रूप से 
आवश्यक हैं | पुरुष यदि feats आराम के प्रति 
डदासोन रहकर अपने हो ऐश और आराम के लिये धन 
ब्यय करे, तो घोर अन्याय है। किंतु यदि खियाँ पुरुषों से 
सहयोग छोड़ दें, शाहस्थ्य-जीवन से उदासीनता प्रकर 
कर WT AA-AAA का तिरस्कार करने लगे, तो यह 
स्वतंत्रता और स्वाधीनता का दुरुपयोग होगा । at 
का दासत्व प्रेम का रूपांतर है । यह दबाव से नहीं 
प्राप्त करना चाहिए । इसका मूल स्वयं स्वातंत्र्य-पूर्ण प्रेम 
से किए हुए संकल्प में है । इसोलिये आदरणीय है। 


a यह बंधन एक ओर से नहीं, दोनों ओर से हे । जब खो- 
-पुरुष दोनों एक दूसरे के दासत्व में रहते हैं, तब पूर्ण 


समता के भाव का उदय होता है । ga दासत्व का 


स्वतंत्रता में है, ओर यह एक दूसरे के व्यक्तित्व 
का आदर करता है । यदि स्त्रियों का व्यक्कित्व स्वीकार 
किया जाय, तो उनको स्वतंत्र होने के उद्योग की आव- 
श्यकता नहीं । अनावश्यक परतंत्रता में रखना हो उनको 
उच्छु खलतात्मक स्वातंत्रय की ओर ले जाता और 
saat अपने उचित कार्यक्षेत्र से विसुख कर देता है । 
Bates अशांति भी श्रमजीवियों का यथोचित 
रूप से अस्तित्व न स्वीकार करने के कारण जन्म लेती 
है । यद्यपि सब प्रकार का परिश्रम समाज के लिये 
आवश्यक है, तथापि इस बात को ध्यान में रखना 
चाहिए कि चिरसंचित परिश्रम को फल-रूप पूंजी, 


अनुभव, हानि सहने की क्षमता ओर संयोजन-कोशल् ` 


'उपेक्षा योग्य नहीं हैँ । चिरखंचित परिश्रम का फल 
भोगनेवालों को भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है 
. कि उनका धन भो मूल में श्रम का हो फल हे, और जो 
लोग इसमें भाग चाहते हैं, वे अनुचित नहीं करते । 
हमको इनकी sala में वाधक नहीं होना चाहिए। 


ale हम इनको नहीं उठावेंगे, तो यह हमको गिराकर' 


हमारी बराबरी करेंगे। उनको भी थोड़े-बहुत अंश में 
जोवन के सुख भोगने का उतना ही नेतिक अधिकार है, 
जितना पू जीपतियों को; किंतु यह बात वहीं तक 
है, जब तक वह सहयोग करें । विभाजित-अविभाजित 
'कुटुंबो छा प्रश्‍न, get ओर युवकों की लडाई, यह सब 
-खमस्याएँ व्यक्तित्व को उचित रूप से स्वीकार करने से 
हल हो सकती हैं । न एक ओर से व्यक्तित्व का तिरस्कार 
-होना चाहिए, न दूसरी ओर से डंडे की चोट अस्तित्व 
इसका स्थापित करना चाहिए । tar करने से बहुत कुछ 
पारिवारिक कलह दूर हो सकती है । अछूत लोग भी 
यही चाहते हैं कि उनके व्यक्तिव का उचित मूल्य 
दिया जाय, वे मनुष्य समझे जायें । यही अछूतोद्धार 
है । राजनोतिक समस्या में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के स्थान 
में जातियों के व्यक्तित्व का प्रश्त उपस्थित हो जाता 
है । व्यक्तियाँ की भाँति जातियों को भी अपना व्यक्रित्व 
स्थित रखने की आवश्यकता है । जातियों के व्यक्तित्व 
का आद्र करना संसार में सभ्यता की परिपूर्णता के 
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- लिये आवश्यक है। aw इतना ध्यान रखना चाहिए 


'कि एक जाति का व्यक्तित्व दूसरी जाति के व्यक्गित्व 


का घातक न हो । जातीय व्यक्तित्व को स्थित रखते हुए जो 


घंगठन की योजना की जायगी, वह परस्पर उन्नति का 
साधन बनेगी | : i 
२. घोर वास्तविकता--हम संसार को दो clear 


से देखते हें--एक बाह्य दृष्टि से, ओ विज्ञान की घोर 


वास्तविकता की दृष्टि है; दूसरी आंतरिक, जो aa- 
मयी है । वास्तविकता को इष्टि से पुष्प भौतिक तत्वों का 
संघात है । ओ aa फूल में है, वही अन्य काष्टादि 


पदार्थी में भी है, इसलिये फूल और काँटों में अंतर नहीं | 


यही वर्तमान युग की समता का फल है । सहदय कवि 
या भक्क की दृष्टि से फूल प्रेम और आत्मसमर्पण का 
सूचक है । पुष्प प्रेमपत्र का स्थान ले लेता है। वह 
ईश्वरीय संदेशों का वाहक बन जाता है। मान के पान में 
और तंबोली की दूकान के पान में कोई तत्वों का अंतर 
नहीं; किंतु एक भाव-पूर्ण है और दूसरा भाव-शून्य | 


वास्तविकता की दृष्टि से सब वस्तुओं का मूल्य परिमाण में 


या रुपए, आने और पाई की उपयोगिता में होता है। इख 
दृष्टि से प्राचीन रोति-रिवाज, आदर-सस्कार और शिष्टा- 
चार के नियमों का हास हो जाता है | सब बराबर हो 
हैं, तो कौन किसको उत्थान दे। प्रायः लोग ऐसे होते 


हैं कि दूसरों के साथ शिष्टाचार के नियमों को भंग 


करना अपना कतव्य समभते हैं; किंतु जब उनके साथ 
उन नियमों को उपेक्षा की जाती है, तो वह मर्माहत-से 
प्रतीत होने लगते हैं । यद्यपि हम स्वयं शिष्टाचार की 
परवा नहीं करते, तथापि हमारा यह कतव्य नहीं कि दूसरों 
के लिये हम उसकी उपेक्षा करें। आदर आर शिष्टाचार 
एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । भौतिक भय 
अथवा आर्थिक लाभ के हेतु किसी को मान देना आत्मा 
को बल्लहीन करता हे; किंतु ale, सजनता ओर विश्व- 
प्रेम के नाते किसी को आदर देना आत्मा को बलवान्‌ 
बनाता है । 

रीति-रिवाज और उत्सव-अवसरों में हमारा जातीय 
इतिहास भरा हुआ है । स्वतंत्रता के आवेश में इनका 


तिरस्कार कर जातीय इतिहास को मिटा देना मूर्खता 
होगी। लोग रीति-रिवाज के चक्र से नहीं बच सकते; 
प्राचीन रीतियों को छोड़कर नवीन रीतियों ar दासत्व 


भाद्रपद्‌, ३०६ go ख° | 


स्वीकार करते हैं । यदि दासत्व ही स्वीकार करना है, तो 
प्राचीन परिपाटियों का क्यों न fear जाय, जिससे 
अपना जातीय च्यङ्कित्व तो स्थापित रहे! 

साहित्य और कला में भी घोर वास्तविकता का 
साम्राज्य होता जाता है । लोग आंतरिक भावों को 
स्थान नहीं देना चाहते हैं । प्रत्यक्ष के आगे देरूने का 
कष्ट नहीं उठाते। इसीलिये भावमय साहित्य का हास 
होता जाता है । लतित-कलाओं की अपेक्षा यत्र-रूबाधनी 


=~ r < A 
कलाओं का mana दिखाई देता है । धर्म का जादू 


उठ गया ; वचन का बल जाता-सा रहा | ये सब बातें 

नष्य-जीवन को शुष्कः बनाती हैं । जीवन अथ-शून्य 
हो जाता है । यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि भारतवर्ष 
में वैज्ञानिक वास्तविकता की न्यूनता है, तथापि हमको 


` यह ध्यान रखना होगा कि हम वतमान सभ्यता के 


बहाव में अपनी मनुष्यता को न खो as | हमको सभ्यता 
के प्रवाह में लकड़ी की भाति agar उचित नहीं है 


AZ AMA मनुष्य की भात तरना चाहए। अच्छा 
Aug बहाव में पड़कर बहाव की गात में थोड़ा-बहुत 


परिवर्तन कर देता है । हमको चाहिए कि जो कुछ कर, 
जान-बरकर करे ओर उसमें अपना उत्तरदायित्व 
समझे | उसके लिये किसी से लाजत न हा । अपने 
विचारों को प्रकट करने का साहस WE । प्रत्येक वस्तु 


का भीतरी ऑर बाहरी मुल्य देख । संसार की वास्त- 
विकता से संबंध रखते हुए आकाश के स्वाम. पक्षात 
की ओर देख सके | मनुष्य में पंचभूतां के सघात क 


अतिरिक्त उसका दिव्यत्व भी देख सके । विज्ञान की 


degra काट-छाँट में पड़कर भी घामिक भाव रख 


“ ~ ~ 
सके | सबको आदर, प्रेम और पूजा की दृष्टि से देख 
सकें । यदि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वर्तमान सभ्यता 


की घोर वास्तविकता का पालन करते हुए भी हम 


अपनो मनुष्यता स्थापित रख सकेंगे। 
3. भौतिक afm का अप्राधान्य--यह वर्तमान 


A 


युग की विशेषता है, और इसके लिये हमको गोरव भी 


है ; किंत खेद इतना ही है कि यह बात सिद्धांत-रूप मे 
तो अधिक है, और feared से कम । इसमें किसी का 
दोष भी नहीं है । मनुष्य-जाति अपनी पाशविक प्रवृ- 
न्तियो पर qua: aaran नहीं कर सकी है। 


Sig का स्थापित हो जाना भी हमारे लिये बधाइ का 


aana सभ्यता 
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विषय है । यद्यपि लोग इस सिद्धांत का पालन नहीं 


करते, तथापि ऐसे थोड़े ही लोग हैं, जो इस सिद्धांत 


के प्रतिवाद करने का साहस करते हें । सब लोग इसको 


(Beas से स्वीकार करने को तेयार हैं । 


इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जान-बुकूकर बल- 


'हीन बन जाप, बरन्‌ इतना बल न we कि उसके ga- 


पयोग करने का लालच हो Ma | बल ARATAT के 
लिये आवश्यक है; किंतु परपीड़न मे उसका प्रयोग 
करना पाप है । विद्या, धन और शक्ति का (भौतिक बल) 
ज्ञान, सेवा अथवा दान और रक्षा में सदुपयोग हे ; 
विवाद, मद और पीड़ा देने में दुरुपयोग है । जब तक 
संसार में स्वार्थ का प्राधान्य है, ओर अंतर-जातीय 
प्रश्नों में अर्थशास्र के नियमों की अपेक्षा alas 
नियमों का मान नहीं है, तब तक आत्मरक्षा के अ्रर्थ बल 
की आवश्यकता है । संसार का उच्चतम आदर्श यह 
होगा कि दीन, दलित और निबंलों का आदर किया 
जाय, और उनकी धार्मिक भाव से रक्षा की जाय; केवल 
रक्षा ही नहीं, उनको अपने बराबर बनाने का उद्योग 
fear जाय । धार्मिक भाव स्वार्थ का विरोधी नहीं । वह 
हमारे उच्चतम स्वाथ की रक्षा कर उससे कुछ ऊ चा 
जाता है । दलितोद्धार मे धामिक भाव की परिपक्तता है 


स्वार्थ की पूर्ति है और मानव-समाज के विकास ओर 


उन्नति को सुदर साधना है । सच्ची समता बड़ों को 
गिराने में नहीं, बरन्‌ गिरा को उठाने में है । इसी में 
संसार का लाभ है | य 
नवीन सभ्यता के आदर्श ऊचे हैं, कित हम उन 
DEA का तत्वावल्लोकन न कर उनकी विडंबना करना . 
चाहते हैं । इसी में aada ओर अशांति का बीज-वपन 
हो जाता है । हम व्यक्वित्व का आदर कर, किंतु अनाव- 


-श्यक रूप से बल-पूवकं उसके स्थापन करने का उद्योग 


न करें । जहाँ पर हम समभते हैं कि हमारा पक्ष ठीक 
है और हम अपना पक्ष-स्थापन कर संसार की उन्नति _ 
में सहायक होंगे, वहाँ हम अपने व्यक्तित्व को 
अवश्य सम्मुख रक्खें | अपने व्यक्वित्व के साथ दूसरों के 


IE SS Se x 
व्यक्तित्व का आदर कर । भेदों का मूल्य स्वीकार कर, 


आर उनका अस्तित्व रखकर उनमे साम्य स्थापन करने 


का उद्योग कर | वास्तविकता का आधार न छोड्ते 


हुए हम अपनी आंतरिक दृष्टि को पुष्ट कर । विज्ञान की 


` 
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दुहाई देते हुर और उपश्रोगिता का भो आदर करते 
इए हम उसले ऊँचे जाने की कोशिश करें । रुपए- 
पेसे की उपेक्षा न करते हुए संसार में प्रेम और उदारता 
के उचतम भावो को रक्षा कर | भोतिक बल से आध्या- 
_ स्मि बल को प्रधानता दे, आर भय की अपेक्षा प्रीति का 
_ आदर करें। भय की ग्रोति न करें, बरन्‌ प्रोति का भय 


म क्या हुळू-संग्ठत का फक्षफा 


is re Fa e 
[ वषं =, खड १, सल्या 2 
eae य य 5: set 2 
कर । स्वय बलवान्‌ होते हुए निबंलों का आदर करे 
ओर उन्हें बलवान्‌ बनाने में सहायक बनें । यदि हम 
ऐसा करने में समर्थ हो खक, तो वर्तमान सभ्यता का 
awa एवं अनुकरणीय बनाने में सहायक 


होंगे, ओर संपार में सुख और शांति के विधायक 
बनेंगे । 


t 


a 


[ श्री सत्यदेव परित्राजक, बी० to जमनी ] 


भारतीय योरप आए | मेरा 
पता समाचार-पत्रों में छुप 
चुका था, इसलिये मुझ पर 
खास कृपा रही। कई सजना 
ने दर्शन दिए । कोलोन 
रास्ते में हे लंदन, पेरिस 
अमस्टरडास अथवा त्रसल्लज् से बलिन जाते इण 
कोलोन आ ही जाता ह । इसी हेतु प्रेमी देशवं चुं 
से अनायास ही Az हो जाती थी | 
में कोलोन के पास एक गाँव में रहता हँ, पर 
पता मेरा शहर का ह। वहीं मेरे जमंन-मित्र 
मिस्टर सीमांस से पूछ-तॉछुकर एक सज्जन मेरे 
यहाँ आ पहुंचे । में भोजन कर ताज़ा 'विश्‍वमित्र 
qg रहा था । तीन सप्ताह पहले की पुरानी, बासी 
ख़बर मेरे लिये बिलकुल ताज़ी होती हें । विदेश में 
रहने का यह दंड हे ! ,खेर, में पाजामा-कुरता पहने 
ही बेठा हुआ था। सेरी आदत हे, जिस दिन बाहर 
नहीं जाना होता, उस दिन कोट, पतलून, टाई 
आर बट के प्रपंच में नहीं पड़ता ; सादी पोशाक 
में ही दिन काट देता हू! मुझे इसमें आरास 
मिलता = | सिद्धासन लगाने मे आपतानी रहती ह | 


जब मेरी लेंडलेडी ( घर की मालिका स्त्री ) 
दरवाज़ पर थपकी दी, तो मैं चोक पड़ा। 
मेरे _ भीतर आइए” कहने पर वह रमणी 
चोली- “क्षमा कीजिए मिस्टर देव, मैने आपका 
आसन भंग किया ; लेकिन मजबूरी थी । आपका 
एक देशवासी आपसे मिलने आया हे । क्‍या मैं 
उसे ऊपर भेज दू?” 

“ज़रूर भेजिए ”--मेंने पुकारकर कहा। 

भारतवर्ष में तो हम लोग ऐसे अधिकार- 
सौजन्य की क़ीमत ही नहीं समभते--हम उसे 
जानते ही नहीं। विना किसी से पूछे दूसरे के घर 
में चला जाना, वहाँ जाकर पड़ी हुई वस्तुओं से 
छेड़खानी करना मामूली बाते Zl भारत में जब 
में व्याख्यान देने बाहर जाया करता हूँ, तो लोग 
दरवाज़ों के Set से wise, mamaa 
मुश्किल कर देते हैं। उन्हे समभाता-समभाता हार 
जाता हूँ । हमारे यहाँ लोगों को ऐसी शिक्षा कोई 
देनेवाला नहीं । खर । 


x x > 
अधेड़ उम्र का एक पुरुष, दाढ़ी-सूछ AF- 
चट, बिलकुल अप-टु-डेट मेरे कमरे मे आया! 
मुझे हिदुस्थानी ढंग में देखकर उसके चेहरे पः 
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कुछ आश्चयं का आविर्भाव. हुता लेकिन उसने 
शीघ्र ही अपने को सँभालकर सुस्किराते इण 
` AN 
सुभसे हाथ मिलाया । हम लोग आमने-सामने बेठ 
गए । मेरी घड़ी में तीन बज चुके थे। जब मैंने 
घड़ी को ओर ताका, तो वह व्यक्ति बड़ी मीठी 
आवाज़ में बोला-- झुआक़ कीजिए। मैने आप- 
को पहले से इत्तिला नहीं दी! में रात लंदन से 
आया हूँ | वलिन का HEE हे । आपका नाम 
मुद्दत से खुन रक्खा था, पर कभी मुलाक़ात नहीं 
हुई थी। में आज आपसे कुछ ज़रूरी बाते करने 


wy 


आया हूँ । 


देखने में यह व्यक्ति ख़बसूरत था। रंग साफ़, 
आँख काली, बदन मज़बत। मैंने गंभीर भाव 
से उसकी ओर देखा । फिर मैने कहा--'“आपका 
परिचय तो मुझे मिला ही नहीं ।” 


` अपनी कुरसी पर ज़रा अशांति से वह पुरुष 
हिला । बाद में उसी मीठे लहज़ में कहने लगा-- 
मुआफ़ कीजिए । इतना ही जान लीजिए कि 
मैं भी अपने qen का खादिम एक हिदुस्थानी 
मुसलमान Š I” 
में थोड़ा हँस पड़ा । अपना गंभीर भाव छोड़कर 
मैं बोला--“मुझे आज फ़्‌.ररूत हे | पूछिए, क्या 
पूछना चाहते हैं ?” 


अव हमारी बातचीत ताबड़तोड़ चल पड़ी | 

“आप हिंदुओं के लीडर माने जाते हैं, और 
आप बड़ क़ामपररुत भी है । आपने बहुत सेय्याही 
का हं । में आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप 
हिंदू-संगठन के तरफ़दार क्यों हे १” 

“मे लीडर-वीडर तो कुछ हूँ नहीं। मुझे तो 
इस लफ़्ज़ से ही चिढ़ हे । हाँ, में हिदू-संगठन का 
ज़बद स्त पक्षपाती ज़रूर हूँ । 


मे क्यों हिंदु-संगठन का पक्षपाती = ? 
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“क्यों आप हिदू-संगठन के तरफ़दार हैं? 
यही में जानने के लिये यहाँ कोलोन में उतरा हूँ । 
आज जव हिदुस्थान में आज़ादी का जंग शुरू. 
हे, हिदू-सुसलमान प'जाब में क॑थे-से-क'था मिला 
कर कांग्रेस के लिये काम कर रहे हैं, तब भी आप 
हिदू-संगठन के ही तरफ़दार हैं? क्या इससे 
मुल्क में fami नहीं फेलेगा 2” 

आपने हिडुस्थान में कभी हिदू-खंगठन पर 
मेरे लेक्चर सुने हें ?” 


“नहीं, आपके लेक्चर तो कभी नहीं खुने। लेकिन 
में खूब जानता हूँ कि आप हिदू-संगठन के बड़े 
हामी हैं, साथ ही आप पक्के क्रौमपरस्त भी हैं । 
मेरे कई एक मुसलमान दोस्तों में आपस में सिफ 
आपके सबब झगडा रहता हे कुछ कहते हैं-- 
स्वामी सत्यदेव का हिदू-लंगठन मुसलमानों के 
वर्खिलाफ़ नहीं हे; दूसरे कहते हें --'वह भी हमारी 
जड़े कारनेवाला हे l मुझे पता लगा, आप कोलोन 
में हैं। मैंने यहीं आकर आपसे आमने-सामने बातें 
करने का इरादा कर लिया।? . 


मेरा दिल ख श हो गया। मुसलमानों में ya 
सब ह, इस विचार ने मुझे उत्साह से भर 
दिया । मेने कहा--“मेरे प्यारे, आपने बडा 
अच्छा किया, जो सीधे मेरे ही पास पहुँच 
गए। में आपसे सब वातं साफ़-साफ़ कहुँगा | 
सुनिए । हिदू-संगठन कोई मौसमी Bar 
नहीं हे। में उन आदमियों में से नहीं हूँ, जो 
खरबज़ों की मौसम में खरबूज़ो और आम 
की फ़सल में आम बेचा करते हें । में उन लोगो में 
से भी नहीं हूँ, जो हिंदू-संगठन की आवाज़ सिर्फ़ 
अपना पोलिटिकल मतलब गांठने के लिये लगाते 
हे। मुझे कोसिल-एसेबली में जाना नहीं हे । मेरे 
लिये हिदू-संगठन हिदुस्थात की समस्याओं को 
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ES सन्त नस्ल 


हमेशा के लिये हल करने के वास्ते FI यह (ET 
मुस्लिम सवाल सिफ़ हिदूससंगठनन रहने से खड़ा 
हुआ है | अगर हिदू-रूगठन न होगा, तो कुछ 
ही वर्षों बाद हिदू-रसाई आर हिदूशद्र 
सवाल भी खड़े हो जाएँगे । हिदुस्थान को जल्द 
आज़ादी चाहिए, ऑर वह आज्ञादा दायमा 
चाहिए। हिदू,मुसलमात र ईसाइया म से हिंदुओं 
में ही सबसे ज्यादा क्लोमपरस्ती ह । उन्ही म 
मुल्क के लिये छुरबानी का ज्यादा भाव ह, वे ही 
इस मुल्क में सबसे अधिक हैं, और उन्हा का 
amade की दुनिया के विद्वानों मे धूम 
g मज़हबी बातों में हिँदु में सबसे ज्यादा 
- बर्द बारी हे । आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिये 
हिंदुओं को बहुत जल्द संगठित किया जा 
सकता हे।” 


“लेकिन हिद-संगठन के बजाय आप सारे 
कौमपरस्तो का संगठन क्यों नहीं करते ! आप 
हिदू, मुसलमान और इसाई क़्ोमपरस्तों का संग- 
ठन कीजिए, जैसे मिसर और दूसरे मुखको में 
होता = 


“आप ऊपर-ऊपर की वात देखकर काम करना 
चाहते हैं। दूसरे मुखको में मज़हब अलग होने पर 
भी समाज एक ही रहता हे । सारे हिदुस्थानी 
कौमपरस्त मिलकर हिंदुस्थान म॑ एक समाज 


नहीं बना सकते । वे सभा mara मे प्लेट- 


फामो पर लेक्चर दे सकत =, लेकिन इसके बाद 
खत्म हे । मुसलमान उस ऑरत के साथ शादी 
नहीं कर सकता, जो हिदू या इसाई रहे, ओर न 
हिदू ही मुसलमान या इसाई ATES रखनेवाली 
std के साथ रह सकता ह्‌ | दूसरे मुखको में 
यह बात नहीं हे । वहा म्ज़हब व्यक्ति की प्राइवेट 
संपत्ति हे | समाज में मज़हब स्टेंडडे नहीं हे। 
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हिंदुस्थान में मज़हब स्टेंड 

उसी से समाज बनती हे | 
“तो हिदू-संगठन से यह मुश्किल कैसे हल 
होगी ?” 

. “हिंदुओं में जितने MATET, उदार, माडन 
हिंदू हैं, उन्हे संगठित कर. लिया जायगा। उनका 
छूत-छात्र, ज्ञात-पॉत तोड़कर उन्हे एक समाज 
में संगठित कर लिया जायगा; क्योंकि उसके लिये 
ज़मीन तैयार हे । जब वे हिदू संगठित हो जाएंगे; 
तो भारत में सच्ची क्रौमपरस्त पार्टी का जन्म 
होगा | वे आगे चलकर उन क्रोमपरस्त मुसलमान 
आर Saat को जज्ब कर AHN, जो हिदुस्थान 
को ही सबसे प्यारी चीज़ समभंगे | 

“तो क्या तब तक यह आज़ादी का जग बद्‌ 
कर दिया जाय £” 

cme, बद्‌ क्यों कर दिया जाय | यह जो कुछ 
प'जाब या दूसरे सबो में हो रहा है, इससे leg 
स्थान को आज़ादी नहीं मिल जायगी | यह सिफ 
जन-साधारण को क़ोमपरस्ती की तालीम देने के 
लिये किया जा रहा है | | 

“तो असली आज़ादी की लड़ाई कब होगी £ >> 

“बह मोक्का उस समय तक नहीं आ सकता, 
जब तक योपप में कोई दूसरा जंग न शुरू ET 

“लेकिन आप मुल्क आज़ाद होने के बाद 
फिर हिदू-संगठन करें, तो ज्यादा अच्छा हो। 
अभी मुसलमान यह समभते हैं कि हिंदू:संगठन 
उनको grat पहुँचाने के लिये किया जा 
रहा ह | 

“अच्छा, अब में दूसरे ढ'ग से आपको सम- 
भाता हैं । आप EFENA का आज़ादी दायमी 
चाहते हैं, या थोड़े दिन के लिये : - 

“दायमी और मुकश्मल |” 
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में eat हिंदू-संगंठन का पक्षपाती हूँ ? 


४२३ 


“अच्छा, आप हिदुस्थान इतने ही बड़े मुल्क 
को समभते हैं, जो पेशावर से आसाम और हिमाः 
लय से रासकुमारी तक ह १?! 

Sree”? 

“अच्छा, आप इसके टुकड़े करके at इसकी 
आज़ादी नहीं चाहते ? 

- “हर्गिजञ नहीं।? 

“अब में आपसे पूछता हू कि अगर हिद्-मुस- 
लमानों को आज खुली छुट्टी मिल जाय, तो क्या 
gaama हिदुओ के साथ मिलकर एक राट, 
बनाएं गे ? क्या वे मोलवी-मुल्लाओं के कहने में 
आकर वहकंगे नहीं ? क्या कोई ताक़त ऐसी हे, 
जो उन्हे यह कह सके“ You cannot go, 
you cannot divide this country अर्थात्‌ आप 
अलग FAAAA राज्य नहीं क्रायम कर सकते १? 

“नहीं, ऐसी कोई ताक़त नहीं हे, जो मुसलमानों 
को मजबूर कर सके ।” FE 

“क्या मुसलमानों में ऐसी ऊँचे दरजे की बोनी 
का खयाल मुल्क के लिये पेदा हो गया ह, जो वे 
राइनलेंड के रोमन-कैथिलिकों की तरह कट्टर 
देश-भक्क समझे जा सके? आपको मालूम हे, (फ्रांस 
रोमन-कैथलिक हे और जर्मनी ज्यादातर प्रोटे- 
स्टेंट | फ्रांस ने लाख कोशिश की कि राइनलेंड 
चाले रोमन-कैथलिक फ्रांस के साथ मिल जायँ, 
पर राइनलेंडवालें कहते हैं-'हम पंहले जर्मन 
हैं, पीछे रोमन-केथलिक ।' क्‍या मुसलमानों में 
यह बात हे ? हिंदुस्थानी मुसलमानों को खुली 
छुट्टी मिले, तो विना बुलाए अफ़ग्नानिस्थान के 
गले मिल ।” 


“हाँ, यह बात आपने मार्क की कही हे; लेकिन 
हिंदू-संगठन इसे कैसे रोकेगा ?” 
“हिंदू-संगठन से जब क्रौमपरस्त हिदुओ का 


gasea संगठन हो जायगा, ata क्रौमपरस्त 
gaani की मदद से बहके हुए मुसलमानों 
को रोककर हिदुस्थान का एक महापराक्रमी 
महाराष्ट्र बनाएं गे, जैसे अब्राहम लिंकन ने १८६० में 
अमेरिका में किया था । अमेरिका के उसी संगठन 
से अमेरिका आज इतना बड़ा हुआ हे । में आज 
से पञ्चीस-पचास वर्षों के बाद के आनेवाले खौ फ़- 
नाक खतरे का इलाज सोचकर हिंदू-संगठन का 
हामी बना. हूँ ।” 


“मुसलमानों को हिदू-संगठन से यह डर हे 
कि उन्हे ज़बदस्ती हिदू बना लिया जायगा, ओर 
उन्हें सताया जायगा ।” 

. “देखिण, मुसलमानों की यह भारी भूल हे । कोई 
क़ौम आज अपनी इतनी बड़ी आज़ादी के साथ 
ज़. ल्म नहीं कर सकती; क्योंकि उस क्नौम के अंद - 
रूनी खतरे बढ़ जाते हैं। हमेशा सज़िशें लगी रहती 
हैं। मुल्क में बदअमली रहती हे। मुसलमान 
पोपले घड़े नहीं हैं, वे लड़ाकू और संगठित हैं। 
हिदू उन्हे सताकर सुख की नींद नहीं सो सकते। 
_ “उदाहरणार्थ देखिर। हबशी अमेरिका में थोड़ी 
तादाद में हें। उन वेचारो का कोई मा-वाप 
नहीं। अमेरिकन उन पर Gen कर रहे हैं ? उससे 
अमेरिकन सरकार को कितनी दिक्कत उठानी पड़ 
रही हैं। हिदुस्थान में मुसलमान सात करोड़ हें । 
अगर हिदू संगंठन करके उनके नागरिकों के हक्क 
Han, तो जितने क्रॉमपरस्त मुसलमान हैं, वे 
हिंदुओं से अलग हो जायेगे । सारे मुल्क में wg- 
यंत्र जारी रहेंगे । जगह-जगह क्रत्ल होंगे | हिंदु- 
स्थान के पड़ोसी अफ़शानिस्थान, फारस, अरव, 
Gut और मिसर यह हालत कभी बरदाश्त न 
HLA | आप क्या समभते हैं कि हिदू-संगठन ऐसी 
रोज़ की हत्या पालने के जिये किया जा रहा हे 2” 
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“आपकी बाते मेरी समभ में आने लगी हैं । 
लेकिन आपके हिदू-खंगठन का अँगरेज़ लोग नाजा- 
यज फ़ायदा उठा रहे हैं। वे मुसलमानों को भड़ काते 
हैं। क्या आप कुछ साल ठहरकर, जब मुसलमानों 
में ज्यादा बेदारी हो जाय, यह काम नहीं कर 
सकते १ 

` “मरे प्यारे, समय कहाँ हे । अगर पिछले 
जमेन-ज॑ग के चक्क, कहीं जमन जीत जाते, तो हिंदु 
स्थान का उसी समय बटवारा मुसलमान करवा 
लेते । वह. तो इश्वर बड़ा कारसाज़ हे, जमनी 
जीता नहीं । ऐसा मोका अगर अब फिर हिंदू- 
संगठन होने से पहले आ गया; तो इस FEF को 
ज्ञान के लाले पड़ जायेगे ; क्योंकि हिंदू हा हैं, जो 
इस मुल्क को SHS SHE होने से बचाने के लिये 
बड़ी-से-बड़ी क़रबानी करने को तेयार होगे, दूसरा 
कोई नहीं | चाक्री रही बहकाने की बात, सो आज 
Suto बहकाते हैं, बाद में मुल्ला बहकाए गे। 
हिंदू-संगठन अभी अँगरेज़ो के होते-होते उन्ही के 
सामने हो जाना चाहिए, ताकि मुसलमान-जनता 


देख ले कि संगठन करके हिंदुओ ने मसजिद्‌ 
नहीं गिरा दीं, सुखलमानो को बर्बाद नहीं किया | 
मुसलमान खद देख लेंगे कि अगर वे कोमपरस्त 
बनकर हिदुस्थान से प्रेम करेंगे, तो हिदू-संगठन 
वाले बहुत जल्द उनसे सामाजिक व्यवहार करने 
लगेंगे। ऊंभी हिदू-संगठन करने से इसका होआ-- 
इसका डर--निकल जायगा | फिर बाद में शरा 
रती सुल्लाओ के बहकाने म मुसलमान-जनता 
नहीं आएगी | आज़ाद ।इडुस्थान को अगर कुछ 
मौलाना शीकतअली-जेसे Weg मुसलमान 
नोडना TEN, तो उनका साथ देनेवाली थोड़ी ही 
Se निकलेंगी | योरप के दूसरे जंग से पहले-पंहले 
हिंदू-संगठन हो जाना चाहिए | 


mg 
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“शुद्धि पर आप क्या कहते हैं £ हम लोगो को 
शुद्धि से बड़ा डर मालूम होता È- 

“मुझे aa हे कि सुखलमान शुद्धि से घब- 
राते हैं। आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं 
रख सकते और न मैं किसी को हिंदू । जिसको 


जो मज़हब अच्छा लगे, माने । हाँ, जो. ater, 


qual, लोभ और ज़ोर-व-जबंर. करे, उसे सख्त 
सज़ा मिलनी चाहिए ।” 

वह व्यक्ति चुप हो गया । में उसके मुँह की तरफ़ 
देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला-- 
«yaa बात यह हे कि तवारीख पढ्नेवाले 
सुसलमान इस बात को जानते हे क्रि तुक, अफ़- 
गान और तातारी मुसलमान हमलावरों ने हिडुआ 
पर बड़े ज़ोर-ब-सितम किए हे, उनके निशान 
भौजूद हैं। मुसलमानों को यह डर है कि अगर 
हिंद-संगठन हो गया और हिदू ज़बदस्त हो गए, 
तो वे बदला लगे | : 

मैंने धीरे से कहा-- हों, उनका यह डर 
कुछ हद्‌ तक ठीक हो सकता हे, लेकिन 
उसका एक ही इलाज हे-ज्यादा-से-ज्यादा 
हिंदुस्थान की आज़ादी, उसकी बहबूदी के 


लिये क़रवानी । अगर मुसलमान इस बात को 
दिल से महसूस करते fe हिदुओ के साथ 


ज्यादती हुई हे, जिसमें उनका कोई हिस्सा 
नहीं हे, तो उन्हे तुक, अफ़ग़ानों ओर तातारियों 
का खयाल छोड़कर वतन हिंद पर फिदा हो 
जाना चाहिए । वे अपनी ,कुरवानियो से सब खतरे 
दूर कर सकते हैं। में आपको यह . बतला दूँ कि 
हिंदू अब एक ही सबब से मुसलमानों के साथ 
लड़ाई करेगे-जब मुसलमान हिडुस्थान के किसी 
SHS को अलग कर मुल्क को चाइना चाहेंगे 
इस भारतवर्ष को संगठित रखने के लिये 


e 
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हिदू सब क्रिस्म की कुरबानियां करने को तैयार 
होंगे। बाक्की पिछले क्रिस्से है, उनमें Woes 
दोनों है। AULT ने ऐसी तवाराख भा बना दा 
हैं, जिससे हिदू-सुसलमान आपस मं लड़ते रह | 
हिंदू पुराने मुरदे नहीं उखाड़ंगे; क्योंकि वे केवल 
आफत ही ath, कुछ भला तो करगे नहीं । 

आप हिदू-खंगठन का डर दिल से निकाल 
दीजिए । 

वह व्यक्ति हँसकर बोला आप क्रौमपरस्त 
हैं । आपका हिंदू-संगठन का जुक्रतेखयाल सिफ 
हिदुस्थान के भले के वास्ते हे । मुझे आर्ज आप- 
से नियाज़ afaa कर बड़ी मसर त हुई।” 

“आपके सब संदेह दूर हो गए १” 

“मुझे अब कोई. बात याद नहीं आती, जो 
पूछू । जो लाया था, वह खाली कर चुका । 
में आपका खयाल समक गया । में अपने भाइयों 
को आपका FRAGA समभाऊगा। 

यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ | बड़ प्रेम से 


इम दोनों ने हाथ मिलाकर विदा ली । 
x x x 


मैं क्यों हिंदू-संगठन का पक्षपाती ह ? es 


वह व्यक्ति चला गया । मैं देर तक कुरी पर 
बैठा हुआ सामने भूमते ET फलो से लदे, 
हरे वृक्षों की ओर देखता रहा। फिर 
कुछ देर बाद आह भरकर मैंने कहा- भारत 
का उद्यान CHS गया हे, उसके sa सूख 
गए हैं, पत्ते कडू गए हैं, सारा बाय आज 
वीरान हे, यह क्‍यों ? इसीलिये न कि इसमें हिदू- 
सँगठन करनेवाला माली नहीं था; इसीलिये न कि 
इसे ज़ात-पाँत तोड़कर छूत-छात का नाश कर, 
गुरुडम के डुकड़े-ठुकड़े कर सच्ची एकता लाने 
वाला माली नहीं मिला ae वाग फिर इन वक्ष 
की तरह हरा-भरा हो सकता हे फिर इसमें फूलों 
की सुगंध महक सकती हे, फिर इसके दक्ष फलों 
से लद॒ सकते हैं, अगर सच्चा हिंदू-संगठन करने 
वाले माली इस बागा में हों। राष्ट्रीयता का जल, उस- 
की सिंचाई और हिंदू-संगठन का माली, यही 
दो इस वास-भारत के इस उजड़े हुए 
बाग्र--को हरा-भरा कर सकते हें । प्रभो ! 
भारत के उस aba? वाग का सोंदर्य मुझे 
(द्‌ खलाओ | 


A 
HEE 


[ श्रीयुत “निराला” | 
बह चली अब अलि शिशिर-समीर ! 


(१) 
कॉपी भीरु BUG-TaA पर 
नील-कमल-कलिकाएँ थर-थर , 
प्रात अरुण को करुण अश्रु-भर 
लखतीं अहा अधीर ! 


(२) 
वन-देवीं के हृदय-हार से 
हीरक wea हरसिंगार के 
वेध गया उर किरण-तार के - 
विरह-राग का तीर ! 


इतिहास छोर उसका अध्ययन 


a पाछुरी - 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या % 


[ श्री० सिद्धनाथ-्माधत्र आगरकर बी० Go, स० संपादक “कर्मवीर ] 


इतिहास है । अनादि काल से 
मनुष्य के सन का क्र शः विकास 
होता आ रहा है । अपने अनु- 
ad ओर निरीक्षणों को अपनो 
जाति के अन्य जीवों को बत- 
लाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
मनुष्य-मात्र में विद्यमान है। 
इसी प्रवृत्ति के कारण संसार के 
इतिहास मे चमकनेवाले ्रनेक योडा, विज्ञानवेत्ता, शिक्षक 
आर उपदेशकों की सृष्टि हुईं है । अपने दोप से अन्यों के 
दीपक सँजोने की प्रथा आज भी घर-घर दिखाई देती है । 
यह प्रथा अपना ज्ञान, श्रपनो संपत्ति, अपना अनुभव 
दूसरे को देने की मानवी प्रवृत्ति के सिवा और क्या दै ! 
यदि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य में न होती, तो एक 
व्यक्ति के मस्तिष्क आर परिश्रम की ज्ञानोपलट्धि दूसरे 
मनुष्य को क्योंकर घ्रात होती ? इसी प्रवृत्ति की अगणित 
श्रेणियों का नाम मनुष्य का इतिहास दै, ओर इसीलिये 
इसने इतिहास को मनुष्य का संचित ज्ञान बतलाया है । 
इस संचित ज्ञान की कोई सीमा नहीं है । प्रत्येक 
पीढ़ी अथवा प्रत्येक चिचार-घारा की अवधि के साथ-साथ 
इस ज्ञान की एक-एक सीढ़ी बढ़ती जाती है। पूर्णता 
के अत्युच शिखर पर आानेवाले मनुष्य-प्राणी को अभी 
आर कितनी सीठ़ियाँ पार करनी होंगो, कितने वर्षो की 
अवधि में वे पार की जा सकेंगी अथवा नहीं आदि 
प्रश्न ऐसे हैं, जिनका संतोषप्रद उत्तर आज तक किसी 
तत्त्वविदू ने नहीं दिया है। फिर भो कल तक के संचित 
को जान लेने ओर आज के अपने ज्ञान की एक- 

दो बढे उस श्रथाह ज्ञानोदधि मे मिलाने का प्रय 
सभी काल मे मनुष्य करते आएहें। भूत ओर भविष्य को 
जोडनेवाली aa का नाम वतमान है । इसका एक 
छोर भृत की बुनियाद पर स्पष्ट रूप से टिका हुआ है। और 
दूसरा छोर भविष्य के अनंत गर्भ में विलोन है । वर्तमान 
के ऊचे रोले पर खड़ा होनेवाला मनुष्य भूत ओर 
भविष्य, दोनों के एक छोटे-से भाग को ही देख सकता 


है। उसकी दृष्टि की पहुँच इतनो हा है । इसमें भी 


भूत को वह अधिक स्पष्टता से देख सकता है, भविष्य तो 


उसके लिये कल्पना के हवाई धागा से बनो हुई सूचम 
रेखा-मात्र है । फिर भी, मनुष्य का सस्तिष्क-- 
मानवी जीवन को बलात्‌ खींच ले आानेचाला. मानवी 
“सन'-रूपी इंजिन--विचारों के तर्कपूर्ण मार्गा द्वारा 
भविष्य की गहरी और fuel खाइ में wales का 
प्रयत्न करता ही है । और, इस प्रयल में उसकी सहायता 
कौन करता है ? मानब-समाज का संचिति ज्ञांन-- 
इतिहाले । 

यही वजह है कि संसार के सभो शिक्षकों ने--शिक्षक- 
शब्द से मेरा मतलब उन वेतनभोशियों से ही नहीं है 


जो अपने विद्यार्थियों को परीक्षा की AG सद्रा से आकत 


कर छोड़ देना ही अपना कर्तव्य समझते हं--अपने 
विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया है । कला, विज्ञान, चमे 
आदि अनेक. शाखाओं-उपशाखाओं ` में 
ज्ञान, एक तरह से, मानवी मन के विकास का इतिहास 
ही है । आज तक के संलार-विख्यात शिक्षकों में एक भी 
शिक्षक ऐसा नहीं मिल सकता, जिसने अपने विद्यार्थियों 
को यह ज्ञान न दिया हो । वर्तमान समय के विश्व- 
विद्यालयों में इतिहास को विशेष स्थान प्राप्त है । वर्तमान 
काल में मानवो ज्ञान का वर्गीकरण किया जा चुका है, 
और इसोलिये मनुष्य के संचित ज्ञान के स्थान पर उस 
ज्ञान और अनुभव के क्रमागत विकास के वर्णन का 
नाम ही अब इतिहास है। इस लेख में इतिहास-शब्द 
का यही अथ मानकर हम देखना चाहते हैं कि हमारे 
वर्तमान विद्यालयों से इतिहास के अध्ययन की अवस्था 
केसी है । 

इतिहास के अध्ययन-अध्यापन के दो तरीक़ इस समय 
विद्यमान हैं । कुछ लोग तो समय-क्रम से घटनाओं के 
वर्णन जानने का प्रयत्न करते हैं, ओर कुछ संसार- 
व्यापी विचार-तरंग की आ्राद्योपांत चर्चा के जानने का 
प्रयत्न करते हें । इसमें दूसरा तरीक़ा ज्ञान-संपादन के 
लिये अधिक उपयोगी अथच श्रेष्ठ है। परंतु इस श्रेष्ठ 
मार्ग की ओर इतिहास के अध्यापकों और अध्ययन- 


विभाजित: 


भाद्रपद्‌, ३०६ तु» Ho | 


इशतहास Wit उसका अध्ययन 


शीलो का ध्यान बहत कम जाता है । कालेज की ऊ ची 
श्रेणियों में इस पद्धति का उल्लेख हो आता हं, परतु 
हाई-मिडिल स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों को इस बात 
का पता भा नहीं रहता कि संपार के नियम-बद्ध व्यवहार 
3 क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है, और eral क्रिया- 
अतिक्रिया की तरंगो के जान लेने का नाम हॉदहास 
का अध्ययन है । 

aul तक तो हमारे देश के विद्वानों में अपने देश का 
इतिहास लिखने की ena ही नहीं हुईं थी--कुछ वषो 
से यदनाथ सरकार, ईश्वरोप्रसाद, वेश प्रसाद, सर देखाइ 
आदि विदान्‌ इस ओर कुळ रहे हैं । परतु इनके AA आर 
लेखन की fata समय-क्रम ही है । विचार-तरंग के 
ङत्थान-्पतन आदि का इतिहास लिखने योग्य सामग्री 
अभी उपलब्ध नहीं हुईं है | इसके अखावा एक बात 
आर विशेष रूप से खटकनेवालो है । प्रायः सभो इतिहाख- 
कार राओं-नव्त्राबों की .खूनखराबिया, लड़ाइयों, लंपट- 
साओ, घर्मींघताओं के ada तक ही अपने इतिहास को 
समाप्त कर देते हैं । जिन विदेशी लेखकों ने हमारे देश 
के इतिहास-ग्रंथ लिखे हैं, उनकी दृष्टि भी यही थी कि 
राजाओं की जोचन-घटनाओं का awa ही दिया जाय । 
योरप के इतिहास-लेखकों में भी अधिकांश लेखक ऐसे 
ही हैं, जिनके अंथों में समय-क्रम को पद्धति स्वीकार की 
गई है, और राजों-महाराजों के जीवन का वर्णन किया 
गया है। यह बात ठीक है कि पुराने ज्ञमाने मे-- हमारे 
देश में और संसार के अन्य देशों में मी--राजा ही 'देश' 
था | राजा ही देश की शासन-संस्था था, और इसोलिये 
राजा का वर्णन कर देने पर देश का, देशवासियों का, 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी । हमारे 
यहाँ “यथा राजा तथा प्रजा’ की कहावत में यही अर्थ 
गित है । कित इससे यह न समरूना चाहिए कि लोगों 
के मानसिक उत्थान-पतन के इतिहास की ओर विदेशियों 
ने ध्यान ही नहीं दिया है । वेल्स, ले AME 
इतिहासकारों ने अपनी दृष्टि 'लोगों'. के इतिहास की 
ओर wut है । परंतु हमारे वर्त मान इतिहासकार अभी 
पुराने ढंग के विदेशी इतिहासकारां का ही पदानुसरण 
कर रहे हें | 

इतिहास के अध्ययन में एक आर बात ध्यान में रखने 
योग्य है । इसकी ओर भी अध्यापकों तथा विद्याथियों का 


विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ-सा नहीं दिखाई देता। इतिहास 
की सामयिक घटनाओं को, आज की दृष्टि से बुरी 
अथवा भली बतलाने के पहले, यह जान लेना आवश्यक 
है कि तत्कालीन विचार-घारा की अवस्था कया थी, 
अन्य देशों और जातियों मे क्या हो रहा था : daed- 
सोलहवीं सदी के मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों के 
साथ यदि यह बतला दिया जाय कि तप्कालोन इसाइ 
देशों मे सी धमं के नाम पर अनेक आदासयां को जला 
दिया गया था, तो हमारा मन इख AUT निष्क को 
ग्रहण करता है कि उस समय धार्मिक अत्याचारा को लहर 
थी। यदि अपने देश के इतिहास के प्रत्येक खा सौ वर्ष 
की अवधि के साथ, हम संसार के अन्य देशों की विचार- 
घारा और घंटनाओं की तुलना करें; तो हमें पता लगता 
है कि कौन-सो भूलें हमने कीं, जिसके कारण राजनातिक 
अथवा सामाजिक क्षेत्र मे हमारा पतन हुआ । इतिहास 
के अध्ययन का यहो लाभ हे । परंतु हमारी वतमान 
शालाओं और महाविद्यालया में इस ओर कितना ध्यान 
दिया जाता है? कितने ग्रंथ हमारे देश में ऐसे हैं, 
जिनमें इस दृष्टि को सम्मुख रखकर इतिहास faa 
गया है £ | 
बुरे अथवा सले विचारों एवं कल्यनाओं का अंकुर बाल्या- 
वस्था मे ही जड़ पकड़ लेता है we इसीलिये आवश्यकता 
है कि agga तक की इतिहास-पुस्तकों में ऐसे 
ही ग्रंथों को स्थान मिले, जिनसे इतिहास के 
वास्तविक ळाभ को हम पा asl मासंडन 'अथवा 
Gaz स्मिथ-जैसों की पुस्तकों से हम लोग कौन-सी 
बात जानते हैं : यहो न कि भारतवर्ष के हिंदू-मुसक्षसान 
बलहीन, अविचारों एवं दुराचारो थे? इतिहास का 
ज्ञान सत्य को अभिव्यक्ति के लिये आवश्यक है, इस 
या उस जाति के बड़प्पन की छाप जमाने के लिये नहीं ! 
विशेष उद्देश्य को सम्मुख रखकर लिखा गया इतिहास 
इतिहास-शब्द की अवहेत्वना-मात्र हे । इतिहास शास्त्र 
है | मानव-जोवन की अनेक भावनाओं--ईष्यों, ह प, 
अहंकार, लोभ, क्रोध, दया, आत्मरक्षा, आत्मवृद्धि, 


प्रेम, बदला आदि-के सम्मिश्रण से मनुष्य के कार्य 


संचालित होते हैं । सानव-समाज की आदि-अवस्था 
से लेकर आज तक के सुधरे समझे जानेवाले समाज 
में थे भावनाएँ काम करती दिखाई देतो हें । मानवः 
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समाज के विकास के साथ-साथ इन भावनाओं पर 
सयम का अंकुश लगाने की आवश्यकता मनुष्य समझता 
रहा है, और इसो लिये जहाँ समाज की प्रारंभिक अवस्था 
में, ये भावनाएँ मत्त गज की तरह, प्रत्येक सौंदर्य और 
जोवधारी को अपने भारी पैरों-तले कुचलती रही हैं, 
वहाँ समाज के विकास के साथ-साथ इस मातंग पर 
संयम का अंकुश भी लगता रहा है। आज यद्यपि 
ब्यक्तिगत उपायों द्वारा व्यक्तिगत बेर Šara सभ्य 
समाज की अवस्थिति के faa हानिकर GHW जाता 
है, तथापि अनेक मनोहर gagad शोशियों में wer 
हुआ विष भी जिस तरह विष ही होता है, उसी 
तरह संयम के मखमली आवरण के नीचे छिपी 
हुई जहरीली नाशिन- मनुष्य की भावनाएँ--आज भी 
Aa रूप में संसार में विद्यमान हैं। इन भावनाओं के 
कारण ही मनुष्य के कार्य संचालित होते रहे हैं। उन 
कायो में एक नियम दिखाई देता है । जिस तरह संसार 
के अन्य विभागों में नियमबद्धता दिखाई देती हे, 
उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी नियमबद्धता 
दिखाई देती है । क्रोध, लोभ आदि भावनाओं से 
संचालित क्रिया की प्रतिक्रिया इतिहास में इग्गोचर 
होती है ! रूच्म दृष्टि से देखा जाय, तो कर्भ का ad- 
मान्य सिद्धांत मनुष्य-जीवन के इतिहास में स्पष्टरूप से 
दिखाई देता है। अत्याचार करनेवाला राजा अथवा 
जाति नष्ट क्यों होती है? जनता में प्रतिक्रिया उत्पन्न 
होने के कारण । और, शांतिमय जीवनवालो जातियों 
को पराधीनता क्यों अहण करनी पड़ती हे? शांति की 
प्रतिक्रिया, सुस्ती ओर खाहस-हीनता के कारण । 
संसार की सभी घटनाओं मे कम का यह सिद्धांत भरा 
हुआ है ga सिद्धांत का स्पष्टीकरण करनेवाला 
मानव-समाज का वर्णन ही इतिहास है । इसके विपरीत, 
जाति-विशेष के विरुद्ध प्रचार करनेवाले ग्रंथ, जो 
इतिहास के नाम पर बाज़ार में बिकते हैं, ज्ञान का 
ब्यभिचार-मात्र हैं । | 

हमारी MAB और कालेओं में इस इछि से इतिहास 


नहीं पढ़ाया जाता | इस दृष्टि को सम्मुख रखकर लिखे - 


= 


हुए sig भी बहुत कम विद्यमान हैं। अंधकार में पड़े 
इए हीरे को दुंढनेवाले अंधे की तरह हमारी गति हो 
रही है । अंधा जानता है कि अमुक कमरे में हीरा Gar 


हुआ है । वह कमरे में प्रवेश कर हाथ से टटोलता है । 
जो चीज़ उसके हाथ सबसे पहले पड़ जाती है, उसे 
ही वह 'होरा? समझने लगता है, चाहे वह हस्तगत 
वस्तु मिट्टी का ठेला, tee अथवा प्राणियों हारा 
विसर्जित मलावशेष ही क्‍यों न हो । जोवन के आरंभ 
से, संसार की प्रायः सभी शाद्धाओं में, 'राष्ट्रीय'ः दृष्टि से 
इतिहास पढ़ाया जाता है। जर्मनी के बालकों को 
बतलाया जाता है कि जमन-जाति संसार की श्रेष्ठ जाति 
है! Sa, अँगरेज़, जमन, जापानी, चीनी, अफगानी, 
आफ्रिकन, सभी देश के लोग अपने बाळका को पढातें 


हुं कि उनका देश एवं जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ हे । किसी 


एक वस्तु को श्रेष्ठ बतला चुकने पर अन्य वस्तुओं की 
हीनता अपने-आप ही मन पर अंकित हो जाती है। 


राष्ट्रीयता के सुद्र नामके नोचे बचपन से ही हंष 


और घमंड की भावनाएं अंकुरित की जाती हैं । यह 
इतिहास नहीं है, इतिहास का दुरुपयोग है । स्वाधीन 
देशों मे, जहाँ इससे Fa और घमंड उत्पन्न होता है, 
बही पराधीन देशों में ्रात्म-वंचना और आ्रात्मभत्सना 
उत्पन्न होती हे दोनों ही अवस्थाओं में यह सत्य से 
कोसों दूर हे | 

उदाहरण के लिये हम श्रठारइवॉ-उन्नोसवी adi के 
इतिहास की ओर देखें | हमारे देश के इतिहास-म थो 
में इन शताब्दियों का जो वर्णन दिखाई देता है, उसमें 
राओं-नध्वाबों की घन-राज्य-तृष्णा, मारकाट, ugiat 
का uta, खियों का अपमान, जनता की लूट, 
गारोबो, बीमारी, वीरानियत, धन-अन की रक्षा का 
अभाव, जातिगत कट्टरता, अंधविश्वास, धर्म का पाखंड, 
चोरों-डाकुओं की प्रबन्नता, शहरों-गाँवों की अस्वास्थ्य प्रद 
रइन-सहन, बीमारियों से बढ़ी हुईं शृत्यु-संख्या, अकाल 
के क्ट, नेगार-प्रथा, उद्योग-घंधों की कमी, मनुष्यों के 
समान, अधिकारों का अभाव आदि अनेक बात दिखाई 
देती हें । इन बातों को पढ़कर जब हम saadi सदी 
के saug का वर्णन पढ़ते हैं, तो हमें अपने विशाल 
देश में सुव्यवस्था दिखाई देती है । इस सुव्यवस्था का 
श्रेय किसको हो सकता है? नई शासनसत्ता को, जिसने 
उन्नीसवीं सदो के square में हिंदुस्थान के सिंहासन 
पर अपने पेर जमाए थे। घटना-क्रम से यही निष्कर्ष 
निकक्षता है। इसके साथ इन दो शताब्दियों का इतिहास 
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इतिहास ओर उसका अध्ययन 


BRE 


` पठते समय पाठक अथवा विद्यार्थी के मन पर एक और 


विचार जनता हे--ब्रिटिशा को वजह से भारत में 
सुव्यवस्था का उदय हुआ, उनकी उच्च सभ्यता से 
शांति का निमोण हुआ । भारतीय जनता उनके 
सम्मुख अत्यंत होन थो--संयोग के कारण नहीं, स्वः 
भावतः हो हीन थी ! 

परंतु यदि हम अपने पाव्य-मथो. में तत्का- 
लोन योरप और gais, चीन और रूस, इजिप्ट 
और ईरान आदि देशों की तत्कालीन अथवा तत्सम 
घटनाओं, विचार-कहरों और कार्य-कारण-सबंधो का 
उल्ले ख करें, तो हमें दिखाई देगा कि चाहे घटनाओं 
के समय में भिन्नता हो, पर समता में भिन्नता नहीं है । 
सत्रहवीं-अठारहवी सदी के योरपियनों अथवा हम 
क्षोगों के अधिक परिचित want को अवस्था का 
विचार कीजिए । योरप के राजा लोग अपना राज्य और 
घन बढ़ाने के लिये उसी तरह मारकाट करते थे, जिस 
तरह हमारे देश के मुराल या मराठे ! हमारे यहाँ धर्म 
की मिन्नता थी-- हिंदू-मुखलमान आपस में लड़ते थे । 
योरप में एक धर्म ( gare ) प्रचलित था, पर मारकाट, 
सहोदरों का waa, feat का अपमान आदि बातें 
ठीक वेसी ही प्रचलित थीं, जिस तरह हमारे देश में 
कही जाती हैं। फ्रांस के तेरहवें qe की रानी की जो 
दुर्गत हुई, वह इतिहासज्ञों से छिपी नहीं है । राजपूतों की 
कन्याएँ जिस तरह सुरालों के इरम में जाती हुईं दिखाई 
देतो हैं, उसी तरह इं गलंड, स्पेन, sia, आस्टिया 
आदि देशों की राजकन्याएं, संधि या विग्रह के मल्य 
में, योरप में दी-लो जातो रहो हैं | धार्मिक सुधार के 
पहले और पश्चात्‌--सोलहवीं-सत्रहवी शताब्दो 
तक--योरप में पाखंड-राज्य की तूती बोलती रहो है | 
जिस तरह हमारे देश के गयावाल पंडे दान लेकर, 
भ्राचारी हिंदू के पितरों को 'सरग भए” की गारंटी देते 
हैं, उसी तरह दान-दक्षिशा और wate यात्रा तथा 
चढ़ोत्री के बाद योरप के अनेक ईसाई 'पापी' स्वर्ग 
का पासपोट पा लेते थे ! हमारे देश के शंकराचायां के 
दूतगण जिस तरह प्रत्येक शहर-गाँव से आचार्यपीठों 
का ‘av वसूल करते थे, उसी तरह रोम के शंकराचार्य-- 
पोप महाशय--के दूतगण योरप की चरोखर में विचरते 
फिरते थे । गाय का दान लेकर वैतरणी पार करने को 


चमत्कारो समानता योरप के wags में भी दिखाई देती 
थी । हमारे देश के हिंदुओं को यह जानकर आश्चय 
हो सकता है कि जब तक ईसाई-पुरोहित गो-दान नहीं 
पा लेते थे, तब तक Was का संस्कार नहा करते a! 

चह समानता यहाँ नहीं ama होती । अठारहवों 
सदी के अंत में जिस तरह हमारे देश में पिडारियों-- 
ठगों का दौरदौरा था, उसी तरह इं गलेंड के जंगलों में 
भी अनेक डाकू अपना पुश्तैनी धंधा करते थे.। तत्कालीन 
योरप में शहरों का अभाव था । हमारे यहाँ जिस 
तरह तीर्थ-स्थानों अथवा राजधानियों के कारण नगर 
बनते थे, उसी तरह इ गलेड-योरप की अवस्था थी । 
अठारहवीं ward की औद्योगिक क्रांति के पहले 
Sais के ग्रामीणों की वही अवस्था थी, ओ हमारे देश 
के लोगों की थी । fal चरखा पर ऊन काता करती 
थीं, और पुरुष हल-बक्‍्खर से ज़मंन ओता करते थे । 
ज़मींदारों की 'बेगार' का ज़ोर था । किसान को दिन-भर 
ज्ञमींदार की ज़मीन पर मज़दूरी करनी पडती थो। 
रात्रि के समय वह अपनी ज़मीन को जोत सकता था | 
गरीबी ज्ञोरों पर थी। अन्न और वस्त्र का मिलना 
महाल था । घासफूस की झोपड़ियां मे योरप की ग्रामीण 
जनता रहा करती थी, और कीचड़ एवं ga से भरी हुईं 
सड़कों पर उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी । बालकों की 
मृत्यु-संख्या बढ़ी हुईं थी | मलेरिया, प्लेग आदि 
बोमारियाँ बढ़ी हुई थीं । व्यक्ति के शरीर अथवा धन के 
संरक्षण का कोई प्रबंध नहीं था । see और 
सुधारकों की जातियाँ बन गई थीं । वे एक दूसरे से ठीक 
उसी तरह लड़ते रहते थे, जिस तरह हमारे देश के हिदू: 
मुसलमान | मनुष्यों के समानाधिकार का नामोनिशान 
भी नहीं था-कुछ लोग गुलामी करने के लिये ही 
पैदा होते थे, और कुछ सुखोपभोग के लिये । 

भारतवर्ष के इतिहास के साथ इन बातों की तुलना 
कीजिए--कितनी समानता दिखाई देती है ! इस 
समानता को देखकर किसी भी जाति की स्थायी 
उच्चता अथवा होनता का विचार मन से तत्काल हट 
जाता है, और मनुष्य उन कारणों एवं संयोगों का विचार 
करने ana है, जिनकी वजह से उसके देश की उन्नत 
अथवा अवनति हुई । हमारी शालाओं के पाव्य-प्रंथों 
में इन बातों का पूरा अभाव है । हाईस्कूल की श्रेणियों 


| 


के विद्यार्थी घटनाओं का निष्कर्ष निकालने को योग्यता 
चाहे न भी रक्खे, पर समकालोन घटनाएं तो उन्हें 
बताना atizas हैं । इतिहास की ओर हम कितनी 
उदासीनता रखते हैं ? हमारी युनिवर्सिटियों और 
हाईस्कूलों में इतिहाल वेळल्पिह विषय का स्थान 
पाता जा रहा है | कई लोग इस बात पर fas उठ गे, 
जब कोई कहे कि इतिहास को आवश्यक विषय बनाना 
चाहिए और साहित्य को वेकल्यिक ! इतिहास में 
साहित्य आ जाता है, पर साहित्य में इतिहास को 
स्थान नहीं | परंपरागत श्रद्धा के कारण साहित्य की सुक्त- 
कंठ से usar की जातो है | किंतु अब हम निर्विकार मन 


ag 
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से विचार करने बैठे, तब हमें मालूम होगा कि इतिहास 
के रूप में साहित्य का पढ़ाना जीवन के लिये कितना 
आवश्यक है । | 

हमारे देश के विचारकों और विद्वानों को इ 
लेखन की अर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह जाशुति 
का समय है । इस समय हमें अपने परंपरागत विचारों 
का निरीक्षण करना चाहिए। जीवन के अन्य विभागों 
मे यह निरीक्षण आरंभ हो गया है। शिक्षा-क्षेत्र में भी 
नए युंग की ज्योति दिखाई दे रही हे । ऐसी अवस्था में 
मनुष्य के जीवन से प्रतिदिन संबंध रखनेवाले विषय की 
ओर नई र्ट से देखने की क्या आवश्यकता नहीं है! 
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मारत में सहयोग-सामितियों 
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E zA भारत अपनी विस्तृत उप- 
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बहुसंख्या अर परंपरागत 


कि्षानों की अधिकता के कारण 
आरंभ से हो बहुत ABT ओर 
घन-धान्य-६पन्न देश माना 
| गया है । किंतु वस्तुस्थिति तो 
यह है कि यहाँ किसानों की Ser आर्थिक दुर्दशा 
है, वेसी कदाचित्‌ किलो अन्य देश में कृषकों की न 
होगो । इस बुरी हालत के अनेक कारण हैं । 
इनमें से उनका अत्यधिक कणी होना मुख्य है । 
जहाँ तक देखा जाता है, प्रायः सब gest के किसान 
विना ऋण के अपना काम नहीं चल्ला सकते; कितु इस 
विषय में भारत के किसान ओर सबसे आगे बढ़े हैं ।डन 
पर करज का जितना बोझ लदा हुआ है, उतना ओरों पर 
नहीं है। यहाँ के an की एक विशेषता हे । यहाँ 
अधिकतर पेदावार बढ़ाने के जिये ऋण नहीं लिया 
जाता | परिणाम यह होता है कि वह sanaaa की 
भाँति किसानों के गले में सदा लटकता रहता है । पीढ़ियाँ 


[ श्री रामबहारी शुक्ल बी० Go, विशारद ] 


बीत जाने पर भी उससे छुटकारा नहीं मिलता । कहा 
नहीं जा सरकता कि भारत के किसानों पर सब सिलाकर 
कितेना ऋण है । सन्‌ १८६५ में खर ,फ्रेडरिक निकलसन 
ने गणना को थी कि मदरास-प्ांत के कृषकों पर ३ 
करोड़ का ऋण है । इस आधार पर सर एडवर्ड सेकूलारान 
ने, १६११ में; कुछ देश पर ३०० करोड़ ऋण का अनु- 
मान किया था | मिस्टर sian ने पंजाब के किसानों 
की दशा का अच्छी तरह अध्ययन किया था। उनका 
कहना हे कि भारतवर्ष-भर के कृषकों पर कम से-कम 
६०० करोड़ रुपया का ऋण है। यह संख्या वास्तविक 
ऋण के समीप तक पहुँचो हुईं जान पडतो है। सबसे 
अधिक परेशानो की बात तो यह है कि इससे से अधि- 
कांश ऋण उत्पत्ति के साधनों को aig के लिये नहीं लिया 
गया । शादी, जन्म-मरण-संस्कार, उत्सवों आदि के समय 
की यहाँ के लोगों की फिञुलख़ची सबको मालूम हे । इन 
अवसरों पर लिया हुआ ऋण ब्याज की अधिक दर 
होने के कारण कभो अदा होने को नहीं आता । इसके 
अलावा saa की अनिश्चितता, ऋतु को अस्थिरता, 
पशुओं की असामयिक By, सुक्रइमेत्राज्ी आदि दू बरो 
बातें भी हें, जिनके कारण ऋण लेना ahaa होता है । 


+, 
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इस भीषण ऋण-समस्या की ओर बहुत दिना 
gidi का ध्यान जा चुका है। सन्‌ १८८०, १८९८ 
siz १६०१ में बेठाए गए अकाल-कमीशनों ने इस 
विषय की भयंकरता पर प्रकाश डालकर सरकार का 
ध्यान भी इस और आकर्षित किया था। सन्‌ ९८७९ 


में 'दक्षिण-कृषक-सहायक क़ानून! बनाया गया | इसके 


अनुसार सरकारी अदालतों को अधिकार दिया गया कि 
अधिक ब्याज की दर पर दी गई रक़मों पर कम ब्याज 
दिलाया जा घकता है । साथ ही १८७१, ७६ और ७६ 
में “तक्कावो के क़ानून' बनाए गए। इनके अनुसार खेतों की 
उन्नति करने के अभिप्राय से लंबे समय के लिये ऋण 
दिए जाने लगे । किंतु amaai बहुत लोकप्रिय नहीं 
हुई । बॉटनेवाले अफ़परों को ल्लोभ-प्रवृत्ति के कारण 
ama लेने और अदा करने में जनता को बहुत-सी 
असुविधा सहनी पड़त! हैं । किंतु इन सब बाता से 
वास्तविक समस्या हल नहीं हुईं; और सस्ते व्याज पर 
ऋण मिल सकने की व्यवस्था कैसे हो, यह मामलों 
अभी उयों-का-त्यों बना रहा । गवर्नमेंट ने इसकी गंभी- 
रता का अनुभव किया। सन्‌ १८८४ में वायसराय ने 
भारतमंत्री के पास पक खरीता भेजा, जिप्तमें किसानों के 
faa एक ऐसे बेक की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो 
उन्‍हें कम व्याज पर रुपया उधार दे सके | इसके पहले, 
५८८३ में, सर विलियम्‌ वेडरबने और जस्टिस रानाडे 


~ ~ =e ~ ~ 
की देखरेख में एक बक इस उद्देश्य से NAIA किया 


गया, जो पुरंदर-ताललुक़े में किखानों की सहायता करने 
के लिये स्थापित हुआ । दख लाख के मूल-घन से काम 
शुरू किया गया । भारत सरकार और बंबई-सरकार ने इस 
योजना का समर्थन किया; कितु भारतमंत्री लाड किंबरले 
ने अपनी स्वोकृति देने से इनकार कर दिया । 
इन्हीं दिनों मदरास-सरकार ने मिस्टर ,फ्रेडरिक निकलू- 
Me गा को कृषि-बेंकों के संगठन-विधान 
का aie का “अध्ययन करने के लिये योरप 
| भेजा । उसने १८६९-६७ मे अपनी 
असिद्ध रिपोर्ट प्रकाशित करवाई । इसमे 'को-आपरेटिव 
केडिट-सोखाइटीज्ञ' ( सहयोगो ऋणन्समितियों ) के 
-स्थापन करने पर बहुत ज़ोर दिया गया | उसने कहा कि. 
आरत-जैसे देश मे इन बे को के द्वारा हो किसानों को कम 
ag पर aca मे हर समय रुपया मिलना संभव है । किंतु 


भारत में सहयोग समितियाँ 


४३१ 


सदरास-सरकार ने १८६६ में इस रिपोर्ट को यह कहकर 
दाखिल-दफ़्तर कर दिया कि इस समय ग्राम-हमस्या 
कोई आवश्यक विषय नहीं है । इखी बीच संयुक्न-प्रदेश 
के मिरटर डुपरनेक्स ने 'भारत के जन-बेंक'-नामक अपनी 
मज़ेदार किताब gust इसमें भी उक्त समितियों के 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया । सन्‌ १६०१ में 
अकाल-कमीशन ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया। 
फलतः लाड SHA ने सर ण्डवर्ड लॉ की अ्रध्यक्षता में 
एक समिति नियुक्त की, जो मि० निकलूऽन की रिपोर्ट 
के संबंध में प्रांतोय सरकारों का मत एकत्रित करे। 
इस समिति की सिफ़ारिश के फल-स्वरूप, सन्‌ १३०३ . 
मे, भारतोय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव पेश 
किया गया । यहो १३०४ की सहयोग-खमितियों का 
क़ानून BETIA | | 
भारत की सहयोग-समितियाँ योरप के भिन्न-भिन्न 
अन्य आग मई देशों a पहले से स्थापित समितियों के 
आदुश पर बनाई गई हैं। इससे यह 
उचित प्रतीत होता हे fe संक्षप में 
विदेशो समितियों के संगठन पर प्रकाश डाल दिया जाय । 
“औद्योगिक mtia ( Industrial Revolution ) 
के बाद इगलेंड में मज़दूरों की आर्थिक दशा सुधारने 
के लिये जो बहुत-से उपाय सोचे गए, उनमे सहयोग- 
समितियों का स्थान पहला है । राबटे ओवेन के आंदो- 
लन से ऐसे भांडार स्थापित करने की आयोजना होने 
लगी, जिनमें श्रमजीवियों को रोज्ञाना काम की AG 
मिल सके | सन्‌ १८४४ में प्रसिद्ध 'राशडेल पायोनियर 
सोसाइटी” स्थापित हुईँ । इसने वितरण-समितियों 
( Distribution Societies ) के आदर्श का 
काम दिया। फ्रांस में राज्य की सहायता से श्रमिकों की 
सहायता के लिये समितियाँ gal | पर इन्हें सफलता 
न मिलो । कारण, इनको स्वावलंबन का बल न था। 
जर्मनी में ही उन समितियों का जन्म हुआ है, और उनको 
आदर्श मानकर भारत में सहयोग-समितियाँ क्रायम 
हुई हैं। smadi शताब्दी के मध्य में वहाँ के किसानों 
आर श्रमजीविया की दृशा प्रायः वही थी, जो आजकल 
भारत में है। इस दशा का उस समय के दो उदार 
महानुभावों पर बहुत प्रभाव पड़ा | उनमें से एक शूलज़- 
डेलिटज़ ( Schulze-Delitsch ) ने. छोटे-छोटे 
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योग-सपम्रितियाँ 
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व्यापारियों और कारीगरों की आशिक स्थिति सुधारने 
के विचार से ऋण-समितियाँ Mal । इन्हीं दिनों 
सन्‌ १८४८ में, प्रशा ( Prussia ) के निर्धन 
प्रांत में, नौकरी करनेवाले स्फ्ेज्ञन-नामक साधारण 
सैनिक ने पहले ऋण की ओर फिर दूसरे प्रकार 
की समितियाँ किसानों के हित के लिये स्थापित को । 
पहले इन दोनों लोक-हितेषियों को सरकार का विरोध 
सहना पड़ा | किंतु अंत में इल पवित्र आंदोलन को सफ- 
बता मिली । जम न-देश की समितियों ने आगे चक्षकर 
डेनूमाक, इटली, आयलेड और भारत आदि के लिये 
आदर्श का कास दिया । डेनझाक में भी इस प्रकार की 
खमितियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं । वहाँ विशेषता यह दै 
कि किसानों की हर प्रकार को आवश्यकता की पूर्ति के 
faa अलग-अलग वस्तुओं की खहयोग-समितियाँ 
हैं। इस प्रकार उत्पत्त और विक्रो को हर स्थिति की 
समितियों का जाल ही इस देश में Sar हुआ है। 
गोशालाओं में पेदा होनेवाली चीज़ों को विदेशों में 
भेजने तक की सहयोग-समितियाँ यहाँ हैं । आयलेड के 
किसानों की दशा हमारे भाइयों की-सी थी ¢ वहाँ 
सर होरेस Wee की अध्यक्षता में, बहुत थोड़े समय में 
ही, देश की सारी दशा बदल गई है, ओर “उन्नत व्यापार, 
उन्नत कृषि तथा उन्नत रहन-सहन? का उच्च आदर्श 
उपलब्ध कर लिया गया है। इसके waat पूर्व और 
पश्चिम के प्रायः सभी देशों में सहयोग-आंदोलन फेल 
रहा है ' इस देश की उन्नति भी बहुत कुछ किसानों, 
मज़दूरों और व्यापारियों की आर्थिक दशा quia से 
हो सकती है। सहयोग-समितियों से यह हो सकता है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि भारत-सरकार ने पहले - 
पहक्ष सन्‌ १९०७ में सहयोग-पामि- 
तियाँ क्रायम करने का क़ानून बनाया | 
हर प्रांत में एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया 
गया | उसको स्वीकृति लेकर समितियाँ स्थापित हो 
सकती हैं । इस क्रानून के मुताबिक़ केवल ऋण देने की 
संमिति ही maa की जा सकती थी । सहयोग-समितियों 
की दूसरी शाखाओं के लिये इसमें कोई गु जायश न थो । 
इस प्रकार सन्‌ १९११-१२ तक भिन्न-भिन्न प्रांतों 


सहयोग -समितिया 
के संबंध के क्रानून 


में कुल ८,१७७ समितियाँ स्थापित हुईं | इनके कुल 
४,०३,३१८ सदस्य थे, और इनमें ३,३५,७४,१६२ 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


रुपए की पूँजी लगो थी । आशा से अधिक सफलता 
_ होने से सन्‌ १६०४ के क़ानून में त्रुटियाँ जान पड़ने लगीं । 


इस विधान के अनुसार विभाजन, उत्पादन wit ऋण 
के अतिरिक्न अन्य प्रकार की समितियाँ नहीं बनाई जा 
सकती थीं । इनकी ज़रूरत अब महसूस होने लगी । 
दूसरे, इस नियम के मुताबिक़ “यूनियन? आर सेंट्रल 
( कद्रस्थ ) Set की योजना नहीं हो सकती थी । इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण और नागरिक समितियों में कुल 
समितियों का बाँटना असुविछा-जनक प्रतीत हुआ । 
इन असु विधाओं के दूर करने की आवश्यकता प्रतीत 
होने पर, १६१२ में, फिर से सहयोग-समितियों का क़ानून 
बनाया गया । इस नियम ले ऋश के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की सहयोग-समितियाँ भी स्वीकार Si । आरंभिक 
समितियों (Primary Societies)% अलावा यूनियन 
( Unions ), Sta और प्रांतीय बेंकों की भी मंज़्री 
इस नए विधान ने दे दो । अब समितियों का विभाग 
Gama और अपरिमित देनदारी की समितियों में 
किया गया । इस क़ानून के जारी होने से सहयोग- 
आंदोलन को बहुत लाभ हुआ । सन्‌ १६१४ में भारत- 
सरकार ने एक प्रस्ताव स्वोकार किया | इसमें अब तक. 
के अनुभव से जो व्यावहारिक शिक्षाएँ मिली थीं, उन्हे 
सवसाधारण के हित के लिये लिख लिया गया। आगे 
सहायता देने के पहले खरकार ने उचित समका कि इस 
बात की जाँच हो जाय कि इस आंदोलन की उन्नति 
आर्थिक दृष्टि से ठीक हो रहो है, या नहीं । इसलिये इस 
वर्ष सर एडवडं Agana की अध्यक्षता में एक कमेटी 
बैठाई गई । इस समिति ने १६१४ में अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की । इन दिनों इस आंदोलन के प्रति बहुत-से 
गैरसरकारी आदमियों की भी सहानुभूति हो चलो थी । 
यह उन्नति के अच्छे चिह्न हैं। १९१८ Fo a भारत- 
खरकार ने मैकूलेगन-कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार 
अपने यहाँ सुधार करने की आज्ञा दा | इसके बाद १६१३ 
के नवीन मांटेगू-चेम्सफ़ोड-शासन-सुधार के अनुसार 
सहयोग-विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में छा गया.+ 
इसकी देखरेख एक संत्री के द्वारा होने लगी | इससे 
लाभ यह हुआ है कि हर सूबा अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार नियमों में संशोधन करके समितियों की उन्नति 
करने लगा है। बंबई-प्रांत, सन्‌ १६२५ में, अपना एक 
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नया क़ानन बनाकर इस विषय में अन्य प्रांतों का 
agar बना है । इसमें सन्‌ १६१२ के क़ानून को 
यआवश्यकतानसार संशोधित रूप में उपस्थित किया 
गया है । 

अब आइए, ज़रा यहं देख ले कि सहयोग-समि- 
तियाँ कैसे man की जा सकतीं 
हैं, और उनमें कैसे काम 
होता है । 

१--किसी एक ही गाँव अथवा शहर के रहनेवाले 
एक हो जाति अथवा पेशे के कोई भी दस आदमी, जो 
afan हो, मिलकर सहयोग-सामति स्थापत करने कीं 
रजिस्टो करवा सकते हैं । इनका उद्द श्य मितव्यायता 
आर पारस्परिक साहाय्य की Ale करना होना चाहिए | 

२--[ क ] अपने सदस्यों के हिस्पों का धन आर 
उनकी जमा की इदे wa को ये सांमांतया अन्य 
व्यक्तियों, सहयोग-सम्ितिया ओर सरकार से saz 
लेकर बढ़ा सकतो हैं । फिर केवल अपने सदस्यों को 
यथासंभव कम सूद पर, ओर रजिस्ट्रार की विशेष 
आज्ञा से दूसरी सहयोगन्पमितियों को भी उधार दे 
'सकतो हैं । - 

[ ख ] ऋण देने के काम के अतिरिक्त अन्य कामा 
के लिये भो--जैसे उत्पादन, विक्रय, क्रय, WF, दुग्ध- 
शाला आदि---समितियाँ स्थापित की जा सकती ca 
«a gael प्रबंध सदस्यों 
लोगो. को समिति किया करता है । इस प्रवंध- 
कारिणी सभा के सदस्य हर साल सब सदस्यों की आम 
सभा में चने जाने चाहिए | 
: goles ] गाँवों में किसानों को ऋण देनेवालो 
समितियों में प्रायः सभो संस्थाओं के सदस्या को यह 
ज़िम्मेदारी होती है कि यदि कभी समिति का :दिवाला 
निकल आय, तो उसके परे HH का देनदार हरएक सदस्य 
सम भ्रा जायगा, अर्थात्‌ हर किसी सद्स्य से प्रा ऋण 
अदा: कराया जा सकता है । इस “प्रकार की समितियों 
को.“अपरिमित देनदारी' ( Unlimited Liabi- 
lity ) होती है! 

[ ख ] शहरों में अधिकतर .मज़दूरों अथवा कारीगरों 
दो ऋण देने को समितियाँ: “परिमित देनदारी' ( Of 
Limited Liability ) की होती हैं, अर्थात्‌ उनका 


falaal का सगठन 
` पो! कायेनविचान 


भारत में सहयोग-सपितियां 


Bad 


में से चुने हुए कुछ 


— ~ 


हर सदस्य समिति के ऊपर जो दूसरों का ऋण होता हे, 
उसके उसी हिस्से का देनदार होता है, जितनी रक्रम के 
हिस्से उसने ले रक्‍खे होंगे हैं । व्यावहारिक रूप में, 
पंञाब-प्रांत की हर समिति का सदस्य अपने हिस्से की 
रक्रम के दसगुने का देनदार होता है, ऑर दूसरे Gat में 
दुगने का | i | 
x—ga समितियों के हिसाब-किताब रखने के ळिये 
सदस्यों में से एक मंत्री हर साल चुना जाता है। संत्री 
अथवा कार्यकारिणी समिति के किसी भी सदस्य 
को कुछ मिहनताना या वेतन नहीं मिलता । कभी-कभी 
Rar रखने योग्य सदस्यों के अभाव में एक वेतन 
पानेवाला नौकर रख लिया जाता है, जो मंत्री का काम 


करता है । हिखाब-किताब के खाते हर समय रजिस्ट्रार 


अथवा उसका नियुक्त किया हुआ कोई भी आदमी जाँच 
सकता है । cs 
a—[ अ ] कृषकों की आग्य-समितियो ( Rural 
Societies) के वाषिक लाभ का बंटवारा, अन्य सम्सिद्धित 
व्यवसायों की भाँति, सदस्यों में नहीं होता | सारा लाभ 
समिति के रक्षित कोष ( Reserve Fund) में 
जमा हो जाया करता है । हॉ, कभी-कभी स्थानीय 
खरकार की विशेष आज्ञा से लाभ का कुछ हिस्सा 
सदस्यों को fra जाता है। पर ऐसा बहुत कम होता 
है । कुछ दिनों बाद केवल एक चौथाई लाभ ही रक्षित 
कोष मे जमा होता है। शेप का १० प्रतिशत भाग. 
स्थानीय जनता अथवा सदस्यों के हित के कामों में, 
रजिस्ट्रार की स्वीकृति से, व्यय किया जा सकता हे । यह 
उपयोगी काम. शिक्षा, सफ़ाई, रोशनी आदि की _ 
व्यवस्था हैं । प्रत्येक समिति अपने उपनियमों. के 
अनुसार उपयु क्र व्यय से बचा हुआ लाभ सदस्यों में 
बाँट asd है । इन समितियों में कजं fan उत्पत्ति 
अथवा उत्पत्ति के साधनों की रक्षा के लिये दिया जाता 
है । वह प्रायः लंबे समय के लिये होता है, ओर क्रिस्तों 


में अदा होता है। im Soe: pip 


[ ब ] कृषक-समितियों के अलावा अत्य प्रक्रार की 


समितियाँ ( Non-agricultural Societies ) 
वार्षिक लाभ का चतुथाश रक्षित कोष” में जमा करने के 
पश्चात्‌ अवशेष धन सदस्यों को game के तोर पर 
देःखकती हें । . ; 


Go a 


माधुरी 
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सन्‌ १६१२ के क़ानून के बाद ऋण देने के श्रल्लावा 
विस्तृत विवरण अन्य पार की ( ता ) 
नः S atafaat भी क़ायम कर सकने का 
अधिकार प्राप्त हो गया है aa: मोटे तौर पर आजकल 
समितियों के तोन विभाग किए जा सकते हैं---(क) कृषक- 
ऋहरण-समितियां(^ griculturalSocieties),( ख) 
अकृषक-ऋण-समितिय(Non-agricultural Cre- 
dit Societies ) और ( ग ) ऋण के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार को समितियाँ, इन्हें अंगरेज़ो में Non-credit 
Societies ऋहते हैं । इन wai प्रकार को समितियों 
में से कुछ इन कामों के लिये होतो हं - पेदाव'र बेचना 
AA का बामा करना, दूध बेचना, सत, रेशम या खाद्‌ 
खरीदना, खेतों Mia को इकट्ठा ख़रीद कर उन्ह 
काम में wa के लिये सदस्यों को देना आदि । अब 
उक्त तीनों प्रहार की समितियों पर कुछ विस्तृत रूप से 
विचार करेंगे । 
( क ) कृषक-समिलियाँ 
कुषक-समितियों का संगठन “रेफ्रेज़न-विधान! के 
अनुसार होता है । इनका प्रबंध 
निःशुल्क, लाभ अविभाज्य और 
कार्यक्षेत्र निधोरित तथा परिमित होता है । संयुक्ग-प्रदेश, 
| आर पंजाब में, १० साल तक क़ायम रह चुकने के 
बाद, कुछ ख़ास शत में इनका ल'भ साल के अंत में 
'बाँटा भा जा सकता है; परंतु पंजाब में अब अधिक 
मुकाच इस ओर है कि न तो लाभ बाटा जाय, ओर न 
कोइ हिस्सा हो किसी नए आदमी के हाथ बेचा 
आय । शिक्षित व्यक्रिया के अभाव से कभी-कभी 
कई प्रारंभिक समितियों की देखरेख के लिये ण्क 
ही वेतन प्राप्त मंत्रा faga किया जाता है । इन मंत्रियों 
की आवश्यकता आच्नकल बहुत बढ़ रही है। इसकी 
पूर्ति के लिये सहयोग-मंत्रियों ( Co-operative 
_ Secretaries) की शिक्षा का विशेष प्रबंध हर 
‘aa में किया जा रहा है, और शिक्ष-प्राप्त मंत्रो तैयार 
किए ज्ञा रहे हैं | अपढ़ सदस्यों की शिक्षा की व्यवस्था 
‘ait क॒हॉ-कहीं होने लगा है । 
कार्यकारिणा समिति में पाँच से दस तक सदस्य 
होते हैं । सभापति कोई प्रतिष्ठित 
स्थानीय व्यक्ति होता है । दैनिक काम 


संगठन 


प्रबंध 


तो मंत्री कर लेता है, लेकिन नए सदस्या की भरती, रुपए 
अमा करने, बाहर से ऋण लेने की व्यवस्था और सदस्यों 
को ऋण देने आदि के काय कार्यकारिणी समिति हो कर 
सकतो है.। समिति का हिसाब-किताब मंत्रों को रखना 
पडता है | उसे आवश्यक कंशज्ञात, फ्राम, सहयोग- 
संबधो पच और पुस्तक, amad आदि रजि- 
स्ट्रार के qrar से मिला करती हैं । इनकी जाँच 
रजिस्ट्रार अथवा उसके मातहत साल में कम-से-कम 
एक बार अवश्य किया करते हैं 
निरोक्षक लोग भो समिति का 
करते हैं 7 

सहयोग-समितियों का सबसे बडा अधिकारी उनके 
समस्त सदस्यों का सम्मेलन होता है। हर सदस्य--चाहे 
वह कितने हा हिस्सों का स्वासो हो--केवल एक “वोर” 
दे सकता है | सदस्यों की वाषिक बैठक में लेन-देन का 
ब्योरा पेश किया जाता हे; कायकारिणो के सदस्यों, 
सभापति ओर मंत्री का चुनाव होता है। हर सदस्य को 
साल के भीतर उधार मिल सकनेवालो रक्कम नियत को 
जाती है, ओर वार्षिक आमदनी “रक्षित कोष” में संचित 
होतो है । इस कोष का उपभोग श्राकस्मिङ घाटे की 
पूर्ति करने में होता है । यह रक्षित कोष सदस्यों में कमी 
नहीं बाटा आ सकता | 

ऊपर लिखा जा चुका है 


समय-समय पर 
काम देखने श्राया 


कि कृषक-समितियाँ 
“श्रपरिमित देनदार” हुआ करती हैं | 
इनके सदस्य होने के लिये कछु 
दाखिला-फ़ीस देनी पडतो है । जितने हिस्से कोई 
सदस्य लेता है, उनकी wa क्रिस्तों में देनी पड़ती 
है, एक साथ नहीं । बंबई और मध्यप्रदेश में 
सदस्य होने के लिये केवल दाखिला-फ़ोस हो काफ़ी 
होता है । वहाँ हिस्से नहीं खरीदने पड़ते । आरंभ 
में प्रायः हर नवस्थापित समिति को सरकार लगभग 
उतना ही उधार दिया करती है, जितनी रक्कम 
उसके सदस्य एकत्रित करते हैं । सरकार के अ्रतिरिक् 
अन्य समितियों, कंद्रोय और प्रांतीय बेको जमा 


yaaa 


करने अथवा उनसे उधार लेने से भी इन समितियों को 
पूंजी मिला करती है। सन्‌ १३२४-२६ में ७०,७३३ 
कृषक-समितियों में से ६६,३१८ ऋण-समितियाँ थीं ६ 
इनके मूलधन का विवरण नीचे दिया जाता है-- 
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हिस्सों को पूँ जी ( अदा की हुईं ) २,७१,७६,३२२) 


सदस्यों से लिया हुआ ऋण १,३६,४६,६६२३) 
गेर-सदस्यां से „ ६&,२२,२६४) 
समितियों से क्र ,»  १९,२२,७९२) 
Seer और प्रांतीय बैंकों. ,, १४,०६,९१,७८६) 
खरकार से कः ५. ३१,३६८,२७८) 
रक्षित कोष | ३,३६.२२,०६२) 


योग २२,६३,४६.४६६) 


ऋण केवल सदस्यों को दिया जाता है। तीन कामों 
के लिये ऋण मिल सकता हैर 
उत्पत्ति-संबंधी कामों के लिये, अन्य 
कामों के लिये और पुराना क़ 
अदा करने के लिये । उत्पत्ति CU तोन प्रकार का 


ऋण देने का 
उद्देश्य 


होता है-(१) थोड़े feat का ऋण- सेती के 


साधारण कामो और लगान war करने के लिये ; (२ ) 
दीघेकालीन ऋण--ज्ञमीन में स्थायी उन्नति करने के 
लिये, जैसे कुआँ खोदना | अन्य कामों के लिये, ओ ऋण 
दिया जाता है, उनके उदाहरण-स्वरूप शादी, रामी आदि के 
अवसर हैं । सच पूछा आय, तो ऐसे ऋण सहयोग-सिद्धांत 
के विरुद्ध हैं । लेकिन ऐसे मौक़ों पर ख़र्च करना किसानों 
के लिये अनिवार्य है । इससे aga के अधिक सूद 
से बचाने के लिये इन अवसरों पर भी ऋण दिया जाता 
है । पुराना ऋण के अदा करने के लिये जो धन समिति 
से उधार दिया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता 
है कि सदस्यों पर समिति के अलावा किसी आर का 
ऋण न रह जाय । 


ag चुकाने का नियम यह है कि फ़सल कट चुकने 
पर पैदावार के अनुपात से रुपया अदा 
किया जाय | इस सबंध में कुछ बातें 
ध्यान मे रखनो चाहिए--( १ ) इतना 
रुपया उधार न दिया जाना चाहिए, ओ आसानी से 
क्रिस्तों में अदा न किया जा सके : (2) अदा करने मे 
समय की पाबंदी का पूरा ध्यान रक्‍खा जाय, यह काम 


ऋण अदा 
कना 


gig स्थगित न होने देना चाहिए; (३) विना 


अदा किए ही फिर से दुबारा पुराना ऋण ले लेना अर 
ग्रागे साल देने की ज़िम्मेदारी मानना--यह न होना 
चाहिए; ( ४) जिन कामों के लिये ऋण लेहे की दरः 


भारत में सहयो ग-समितियाँ 


Lea DSRS Hs, “Te Sot le RR NT 


वास्त दो जाय, उनकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल होनी 
चाहिए, और यह देखना चाहिए कि रुपया केवल उन्हीं: 
कासो मे aa किया जाता है न। 

जब तक कोई दूसरा सदस्य ज्ञामिन नहीं हो आता; 
रुपया उधार नहीं मिल सकला l 
किसानों के बीच मुक़दमेबाज्ञी का 
प्रचार कम करने के उदेश्य से, सदस्यों: 
iz समिति के कगडे तय करने कें 
लिये पंचायतें बना दी जाया करतो हैं । बंबई और: 
कुछ अन्य प्रांतों में यह नियम है कि मामूली 
दीवानी कचहरियाँ समितियों के मामलों की जाँच 
नहीं कर सकतीं | यदि कोई समिति सहयोग-सिद्धांतों 
के विरुद्ध काम करती हो, तो इस सिद्धांत पर किसी 
प्रकार का लांछन लगने देने के पहले यह उचित है 
कि वह समिति ही तोड़ दी आय । रजिस्ट्रार अच्छी 
तरह जाँच करके ऐसी समिति को बंद करने की आज्ञा दे. 
सकता है । | 


CX ISS 


इन समितियों 


RAIAT, 
WIS तय करना, 


AA 


समिति तोड़ना 


को इस देश में स्थापित हुए प्रायः RY 
वर्ष हो गए । इतने दिना तक काम 
` करने पर कुछ ऐसे दोषों का पता चला 

है, जो इनमें बहुधा पाए जाते हैं । उनमें से कुछ येः 
Sag अदा करने में समय की पाबंदी का ध्यान न 
रखना ख़ास बुराई देखने में आती है । कभी-कभो तो. 
कज चुकाने के बजाय उसे नए खाते में लिख लिया. 
जात! है । इस कारण सदस्यों को नियमित रूप से ऋण 
चुकाने की आदत नहीं पड़ती । यह सहयोग-सिद्धांत के 

विरुद्ध है । पुनः अधिकांश सदस्यों का समिति के कायो 
से उदासीन होना है । इसकी वजह ज़्यादातर शिक्षा की 
कमी दूसरा दोष है | एक और भयावह बुराई यह है कि 
बहुत अधिक समितियाँ वास्तविक बेंक का काम करने 
में तत्परता नहीं दिग्वातीं । जिस समय रुपया जमा 
किया जाता है, उसे नहीं लेतीं ; जमा किए गए रुगए का 
वापस माँगने पर तुरंत भुगतान नहीं करती । कहीं-कहीं ` 
तो साल में, फ़ल के शुरू में रुपया उधार देने के लिये ` 
और उसके अंत मे ऋण अदा करने के वास्ते, केवल दो. 
बार इनके काम होते हैं । बाक़ी साल-भर कुछ काम नहीं 
होता | ऊपर aaar चुके हैं कि सन्‌ १६१८ मे मैकलेगन- 
कमेटी सहयोग-संमितियाँ की जाँच के faa नियुक्त : 


aly 


aA Pn या, arya 


[ aS ८, खंड १, संख्या २ 


की गई थी sE बुराइयों को देखकर कमेटी ने चेता- 
चनी दी है कि बाहरी ( अर्धात्‌ सरकारी ) सहायता के 
द्वारा इस ग्रांदोलन की प्रगति अनावश्यक वेग से न बढ़ा ई 
जाय । जहाँ तक dua हो, समिति क्रायम करने की 
aaa sardi में स्वथं पेडा करानो चाहिए । ऋण की 
अत्यधिक सुगमता से होनेवाली हानियों से बचे रहने की 
चेतावनी कमेटी ने दी है! कमेंटो ने इस बात पर भी ज्ोर 
दिया है कि मूलधन का अधिकांश स्थानोय जनता द्वारा 
जमा किया हुआ धन होना चाहिए । इस अर अधिक 
ग्राकषेण उत्पन्न करने के लिये स्थानोय जमा किए घन पर 
अधिक सूद देने को सिक़ारिश की गई है । मितव्ययिता 
बढ़ाने के हेतु दीघकाल के लिये रुपया जमा करने के 
qed किसना को प्रोत्साहित करना चाहिए | 
( ख) अङ्गषक-क्रण-षभितियां 


- इख प्रकार की समितियों की आवश्यकता बतलाते 


इए मेकलेगन-कमेटी कहती है--'क़ोमत की वृद्धि, 
aqaa ओर स्वच्छ मकानों के अभाव, पारिश्रमिक 
मज़दूरी था वेतन--के प्रायः बक़ाया में रखने और शिक्षा 


के प्रसार के फल-स्वरूप जीवन को अच्छी तरह बिताने 


की भावना के कारण ओद्योगिक कठिनाइयाँ अ्रवश्यमेव 


~ A ON ~ nO na 
बढ़ गो ; ओर हमारी सम्मति में सहयोग-समितिया के 


AEN प्रत्येक संस्था को, जो इन कठिनाइयों के कम करने 
का उद्योग करतो हो, सहायता करना उचित है ।? 
अस्तु, सन्‌ १६१२ के घहयोग-समिति-संबंधी क़ानून के 
जन जाने पर इख प्रकार की समितियों को स्थापना AN- 
निवासी श्रममोवियों, कारीगरों, शृहशिल्पियों, नीचे 
दरजे के व्या परियों, जाति-विशेष के ळोगों और बड़ी- 
बड़ी कंपनियों के तथा सरकारी नोकरा की आथिक 
दशा सुधारने के लिये होनें लगी । इस प्रकार की 
समितियाँ प्रायः “परिमित देनदारी के सिद्धांत पर 
स्थापित की जाती हैं । कारण यह है कि इनके सदस्य 
किल्लानों के समान एक दूसरे के बहुत निकट नहीं रहते; 
इससे आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं 
जान सकते | इसलिये कोई एक सदस्य अपने ही 
हिस्से की रक्कम का देनदार समझा जाता है। इनका 
आदश “शूलज़-डेलिट्ज़'-विधान होता है । अधिकांश 
समितियों का प्रबंध अवेतनिक कर्मचारियों के द्वारा 
होता है; पर जहाँ कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, 


वहाँ चेतनिक नौकर भी रख लिए जाते हैं। हिस्सों 
का घन माहवारी क्रिस्तों में वसूल किया जाता है । 
कास चलाने के लिये बाकी aa सदस्यों तथा नगर 


के अन्य लोगों के जमा किए हुए रुपए होते हैं। 
इनमें अन्य सहयोग-बेंकों या समितियों से बहुत ही 
कम ऋण लिया जाता È । वर्ष के अंत में संपूर्ण आम- 
दनी का चौथाई “रक्षित कोष” में, आवश्यक समय पर 
कास आने के लिये war करके, शेष लाभ सदस्यों में 
वितरित कर दिया जाता है । इस देश में निम्न प्रकार 
की मुख्य अकृषक-ऋण-समितियाँ हैँ-- 
यह शहरों में मध्यम-वर्ग के लोगो के लिये खोले गए 
Ja हैं। इनसे अंकों का अभाव कुछ दूर हो 
जाता है । बंबई में इस संबंध में बहुत 
उन्नति हो रही है । अब वहाँ ९२५ ऐसे चेक हैं, जिनका 
मूलधन ९०,०००) से अधिक है, और ४८७ अन्य समि- 
तियाँ हैं । इन बेकों के द्वारा स्थानीय व्यापार की उन्नति 
होती है, और छोटे-छोटे व्यापारी Fat के लाथ कारबार 
करने की आदत सोखते हैं । 
जातीय भावनाओं से प्रेरित होकर इस प्रकार की 
जातीय सामि- सेसितियाँ भी अब खुलने लगी हैं । 
तियाँ बहुत ज़्यादा जातीय पक्षपात से 
सहयोग-श्राठ भाव के अदश को धक्का 
भी पहुँच सकता है। परंतु कुछ सीमा तक ये समितियाँ 
पीछे पड़ी gg जातियों के उत्थान का. काम कर 
सकती हैं । 
इन समितियों का उद्देश्य मितव्ययिता और बचत 
करने की मनोवृत्ति का बढ़ाना 
होना चाहिए, पुराना ऋण चुकाना 
नोकरों की समितियाँ नहीं । अधिकारी के संरक्षण और 
पक्षपात से रक्षा करने में ही हित है । 
इनका संगठन ओर काम कृषि-समितियों के समान 
होता है, लेकिन कार्यक्षेत्र इनका छोटा 
होता है । इनके सदस्य एक ही पेशे 
के लोग हो सकते हैं। कोष थोड़ा 


has 


बड़ी-बड़ी कॅप 
नियों ओर सरकार के 


_ कारीगरी की 
__ समितियाँ 


होता है। इस वर्ग की समितियों में सबसे आवश्यक वे. 


~ [oe 


हैं, जो जुलाहा और कोरिया के लिये क़ायम की जाती 
हैं । आजकल भी कपड़ा gaa का काम ६ करोड़ लोगों 
को जीविका देता है । इससे सहयोग-सिद्धांतों के अनुसार 
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इसका संगठन हिंतप्रद होगा । बंबई सें. इस प्रकार की 
बहुत-सी समितियाँ काम कर रही हैं । टोकरी बनाने 
वालों, चमारों, लुहारों; agai ग्रादि के लिये भी कुछ 
समितियाँ स्थापित हुई हैं । परंतु इन्हें अभी काफ़ी 
सफलता नहीं मिली | इनंकी sala के लिये अभी 
बहुत कुछ करना शेष है । | 

शहरा म॑ अच्छे we  खालिख दूध के अभाव कीं 
बहुत बड़ी शिकायत है। कुछ थोडे-से 
घोसिया ar अ्हीरों के अंलावा 
अधिकांश दूध बेचनेवालों की आ।थिक 
दशा भो शोचनीय है। इनकी दुर्दशा को दूर करने के लिये 
बंबई को 'समाअ-सेवा-समिति? बहुत काम कर रही है । 
टाटा और करीम-भाई-जैसी कंप्रनियाँ भी इन लोर्गो को 
समितियाँ कायम करने में बहुत सहायता दे रही हैं । 
अभी कलकत्ता, कानपुर, पटना, लाहोर आदि सभी 
` बड़े-बड़े शहरों में सहयोग-दुर्धशाला एँ स्थापित करने को 
बहुत गु जायश है । 

अछूत कहलानेवाली बहुत-सी आतियों की आर्थिक 
आर सामाजिक स्थिति मिलो में काम 
करनेवाले मज़दूरों से भी गईं बीती है । 
इन लोगों को दशा सुधारने के लिये 
भारत-सेवक-समिति के श्रीयुत जो० $o देवघर की 
अध्यक्षता में बंबई में “ऋण-उद्धार-लमित्ति' अत्यंत 
प्रशंसनीय काम कर रही है । यह. लमिति दलित जातियों 
के faa स्थापित समितियों की देखरेख करती और उनके 
लिये सहयोग-सिद्धांता की. शिक्षा का भो प्रबंध करती 
है। मद्रास में 'समाज-सेवा-संघों' ने अछूत. लोगों के 
उद्धार का काम आरंभ कर दिया है । | 

किंतु ये समितियाँ भी दोष-मुक्त नहीं हैं । इनमें ag- 
कारिता को वास्तविक भावना का अभाव 
प्रायः देखा जाता है । कभी-कभो तो 
लाभ उठाना हो इनका एक-मात्र ल च्य हो जाया करता दै | 
इनमें कहीं-कहीं ब्याज की दर भी अधिक होती है. और 
इनके पदाधिकारी गण ara के घट जाने के भय से कभी 
कभी ऋण के वास्तविक इच्छुक सदस्यों slaw! नहीं 
किया करते । 

(गे )ऋण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियों 
अभो इस ओर विशेष उल्लेखनीय सफल्ता नहीं 


खालों का afa- 
तिया 


दलित जातियों 
वी समितियाँ 


दोष 


भारत में सहयोग-सप्रितियां 


ER e NS PPR CPS = —— 


जाय । खेती 


मिली । तथापि क्रय; faxa, बीम 


के उद्योग यत्र-तत्र आरंभ हो गए हैं । az 
आशा के चिह्न हें a 
समितियों की संख्या ७०,७३३ थी । इनका मूलधन 
२२,६३,४६,४३६) ` था, और सदस्यों की: संख्या 
२३,२१,३३ थी | अकृषक-ससितियों की संख्या 
थी इनमें ७,३०,१२६ खदस्य थे, और- इनकी पूं जीं 
5,5%,३८,२१३९) थी । ये समितियाँ अपने उपनियमों के 


अनुसार परिमित अथवा अपरिमित देनदारी की हो 


सकती हैं । कभी-कभी इन समितियों को अपने सदस्यों 
के अलावा Sy लोगों. से भी लेन-देन का व्यवहार 
करना आवश्यक हो जाता है। NF और मकान बनाने 


की समितियों का संबंध केवल अपने सदस्यों से रहता. 


है ; परंतु. क्रय और विक्रय-समितियों में दूसरों से भी 


व्यवहार रखने की आवश्यकता -हुआ करती है याद - 


इन व्यवहारो की आवश्यकता सहयोग-सिद्धांत-प्रचार के 


लिये हो, तो इनका समर्थन fear जा सकता है; अन्यथा 
नहीं । इन समितियों के दो विभाग किए जाते हैं-- : 


छषि-क,यां की तथा अन्य कायो की समितियाँ। 
इन समितियों के. विकास पर भी एक नज़र डाल aft 
के NF; खाद, 

कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं की उचितः मूल्य 
पर आवश्यकता हुआ ही. करतो है । इसी प्रकार 
यादि तैयार होते ही पेदावार को बेचने से रोक सकने 
से आगे चलकर अधिक. लाभ की संभावना हो, 


.तो यह काम भी सहयोग-समिति के द्वारा. सुगमता 
से हो सकता हे । अब इन दोनों प्रकार की समितियाँ . 


स्थापित होने लगी हैं । 'रुई-विक्रय समितियाँ' कर्ना- 
टक, खानदेश और गुजरात में स्थापित हो चुकी हैं । 
अभी तक इन्हें . काफ़ी सफलता नहीं मिली ; क्योंकि 


बहुत-सी विरोधी -शक्गियों का सामना करनां पड़ रहा है। 
बरमा में जनवरों के बीमे कराने की समितियां भी 
खुलने लगी हैं । पशु पालन की समितियाँ खुलने को भी. 


आयोजना आरंभ हो चुकी है | बंबई-प्रांतीय- कृषि- 
प्रदर्शिनी (३६२६) ने यह सिद्ध, कर दिखाया. है कि इस. 
प्रकार की समितियों से aga काम निकल सकता है.। 


जंगली जानवरों से खेती की रक्षा करने के लिये dad 


४९७. 
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छे बीज आदिः 


गरृह-निर्माणा. . 
आदि - कार्या. के. लिये समितियाँ स्थापित करने 
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प्रांत के दक्षिणी ज़िलों में खेतों के चारों ओर घेरा डालने 
या चहारदीवारी बनवाने की समितियाँ भी क़ायम होने 
नगी हैं। पजाब में ‘Sat का एकत्रीकरण- (Consolida- 
tion of Holdings ) के लिये समितियाँ स्थापित 
होने से सहयोग-श्रांदोलन की ओर लोगों का ध्यान 
aa आकर्षित हो रहा है । डाक्टर क्राउस्टन के शब्दों में 
“बंबई के रुईं-विक्रेय की, बंगाल की सिंचाई और ea 
बेचने की, मध्यप्रदेश. की बीज और दुग्धशालाओं की, 
और पंजाब के खेतों के एकत्रीकरण, नहरों की तह 
की मिट्टी हराने और खेतों की पैदावार बेचने की समि- 
तियों से आशा होती है कि आवश्यक संगठन करनेवाले 
अधिकारों को पाकर, सहयोग-समितियों का आंदोलन 
यथासमय कृषक को उसकी सारी उपज दिलाने में 
उतना ही सफल str, जितना उन्हें कम ब्याज पर 
पूजो दिलाने में ।”” - 
अन्य कार्यो को समितियाँ ( Non-agricultural 
Non-credit Societies ) यद्यपि अभी तक शक्ति- 
शालिनी नहा हुई, तथापि इस ओर भी आशाप्रद उन्नति 
हो रही है । “जुलाहो के लिये सूत और रेशम, टोक- 
Rat बनानेवाला के लिये बेत, बढ़इयों के लिये az, 
बहुत-से उद्योग-धंधों के लिये औज्ञार ( कभी-कभी 
उन्नत प्रकार के ) ख़रोदने और सूतो तथा रेशमी कपड़ा, 
दरो और मेज़-कुरसो आदि बनाने एवं बेचने के लिये 
सफक्ष प्रयल हो रहे हैं।” च'बई में सरकार agin- 
विभाग! की देखरेख में बहुत-से बुनाई के स्कूल चला 
रही है । चमारों, सुनारों, Aaa एवं बेत की SH तथा 
मेज्ञ-कुरली आदि बनानेवालों के बोच भी सहयोग-समि- 
तियों को पर्याप्त सफलता मिल रही है । मद्रास में 
साधारण मज़दूरों के लिये बहुत ज़िल्नों में ये बन गई हैं, 
जो मिट्टी खोदने, सडके सुधारने आदि के ठेके लिया 
करती हैं । इतके अलावा शहरों में उपभोक्ताओं 
( Consumers ) की समितियाँ भो जहाँ-तहाँ 
क़ायम होने लगी हैं | बंबई, मदरास, खंयुङ्ग- प्रदेश आदि 
में रोज़मर्रा को ज़रूरी चोज़ों के भांडार खुल रहे हैं। 
मदरास-शहर के ट्रिप्लीकेन-मुहल्ले के भांड र सबसे पहले 
स्थापत हुए थे । data, बंबई और संयुक्र-प्रांत के 
कालेओं और gadt में भी आवश्यक वस्तुओं के 
भांडार सफलता श्राप्त कर रहे हैं । Are के केंद्र 


[ वर्ष ८, खंड १. संस्था २ 
लखनऊ के कान्यकुब्ज-इंटरमीजिएट कालेज में एंक ऐसा ही 
स्टुडेंट्स-को -श्रापरेटिव स्टोर है । इनके अतिरिक्त vara, 
रंगरेज्ञों, टोकरी बनानेवालों की समितियां मध्यप्रदेश में, 
चमारों की बंबई तथा पंजाब में, बढ़इयों, लुहारा, नक्काशों 
आदि को genă मैलूर-राज्य में बहुत उन्नति कर रही 
हैं। बंबई प्रांत में उत्पादन की सहकारिता की वृद्धि स्वर्ण - 
कार, काष्ठकार, Faz, Wan आदि जातियों के समुदाय 
में हो रहो है । मज़दूर लोग भी ऐसी हो समितियाँ 
इटली के श्रमजीवियों के ग्रादर्श पर स्थापित कर रहे हैं । 
काश्मीर ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शन किया है । बंबई एवं 
मदरास में उसके प्रयोग हो रहे हैं। बंबई, मद्रास तथा 
मैसूर के कुछ शहरों में गृह-निर्माण की भी समितियाँ क़ायम 
हो चुकी हैं । बंबई में 'बंबई-को-आपरेटिव हाउ सिग एसो- 
सिएशन' ने मध्य-स्थिति के लोगो के लिये घर बनाने 
की बहुत-सी समितियाँ खोली हैं । घारवार, अजमेर, 
अहमदाबाद और कराँचीं मे भी यह काम हो रहा है । 

अब तक हमने ्रारंभिक समितियों के भिन्न भिन्न 

सहयोग-सर्लि- पकार बतलाए हे । अब ear में यह 
Rat का श्राय- जाना चाहते हैं कि इन समितियों 
को आवश्यकता पड़ने पर ऊपर से केसे 
रुपए मिल सकते हैं, और इनके 
पाख जो ज़्यादा धन बच रहता है, वह केसे लाभ 
के साथ उपयोग में लाया जाता है कई श्रारंभिक समि- 
तिया मिलकर ऐसे सम्मेलन क्रायम कर लिया करती 
हैं, जो उनकी भ्रलग-अलग देखरेख करते हैं | यह निरी- 
क्षण और ज्ञमानत लेने के काम किया करते हैं | इनका 
प्रबंध भिन्न-भिन्न समितियों के प्रतिनिधियों से बनी हुईं 
समिति करती है। 

इन सम्मेलनों ( Unions ) के ऊपर कंद्रीय बेक 
( Central Banks ) होते हैं । इनका प्रधान कार्या- 
लय प्रायः प्रत्येक जिले में होता है। कुछ स्थानों में यह 
Sza बेंक-समितियों के संगठन और निरीक्षण का भी 
काम करते हैं । यह तीन तरह के होतेहैं--( १ ) जिनके 
हिस्सेदार केवल पूँजीपति होते हैं, ( २ ) जिनके RA- 
दार आर भिक समित्तियाँ और पूं जीपति, दोनों होते हे, 
आर ( ३ ) जिनकी हिस्सेदार केवल समितियां होती 
हैं । इनकी पूं औ के मुख्य द्वार हिस्सों का मूल्य, व्यक्तियों 
और समितियों की जमा को हुई रक्रम होतो है । 


व्यय-विधान 


bat 


संहयोग-आंदोलन 


` करे । भारतवर्ष 
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संटल बको को आपस में मिलाए रखने, आवश्यकता 


= पड़ने पर उन्हें रुपया उधार देने तथा उनको अधिक 


bas 


कोष के बोझ से हलका करने के लिये हर सूबे में 


ma; एक प्रांतीय चेक की आवश्यकता होती है । 


~ 


इनकी व्यवस्था के लिये अधिक होशियारी की आच: 
श्यकता है | इससे इनके प्रबंधकर्ता व्यापार कुशल 


j होने चाहिए । इनसे जं। रुपया केंद्रीय बॅक उधार 
` लेते हैं, वह जल्दी अदा नहीं किया जा सकता । 


इसलिये इनमें wa अधिक समय के लिये जमा 
“करनी होती है | Wa तक मदरास, बंबई, बंगाल, 
बिहार-उड़ीला, पंजाब, बरमा, मध्यप्रदेश-बरार और 
आसाम में प्रांतीय बेंक खुल चुके हैं । इनमें से बंबई 
का बेंक सबले उन्नतावस्था में है, आर इसका PIAA 
बहुत विस्तृत हे! | 

_ प्रांतोय बको को सहायता के लिये मेकूलेगन-कमेटी 
ने सिफारिश की थी कि एक अखिल भारतीय 
सहयोग-ब क? खोला आय । १६३८ ई० मे रजिस्ट्रारों 
की बैठक हुईं । उसने एक समिति इसलिये नियत की 
कि वह अखिल भारतवर्षीय बेंक की आवश्यकता पर 
विचार करे । परंतु खरकार ने. अभी तक ऐसी कोई 
कमेटी नहीं नियुक्त की । अब इस विषय में मतभेद है कि 
अखिल भारतीय सहयोग-बेंक खोला जाय, या नहीं । 
इल बेंक की बहुत कुछ आवश्यकता इ पीरियल और 
‘gai asi से. पूरो हो जाती है । फिर अब सहयोग के 
हस्तांतरित विभाग ( Transferred Subject ) 


हो जाने से सभो प्रांतोय बेंक किसी एक संस्था के अधीन 
- नहीं रहना चाहते । 
सेद्धांतिक दृष्टि से देखा आय, तो सहयोग-आंदोलन का 


जन्म, विकास Bl उसकी सफलता 
. जनता के स्वतंत्र उद्योग और आत्स- 
| निर्भरता पर होनी चाहिए | इसका यह 
अथ नहीं कि सरकार इस विषय में तटस्थ रहे । उसका 


“सरकार ओर 


.. कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति सहायता करे, ओर इस आंदोलन 


के मित्र, उपदेशक ओर पथ-प्रदश क का काम 
जनता का आत व्यापक आशाक्तता- 
वस्था ओर सरकार को हर काम में हस्तक्षेप करने की 


प्रवृत्ति के कारण . सटयोग-समितिया की स्थापना का 
कार्य गवर्ममेंट ने ही आर भ किया हे । आर्थिक agi- 


भारत में सहयोग-सपितिया 


चिह्न हैं । बंबई-सरकार 


we 


यता भी उचित मात्रा मे सरकार से इत आंदोलन को | 


मिली है । इस आंदोलन के संचालन और संरक्षण में 
सरकारी नीति उचित हे। कुछ लोगों की राय थी कि ज़्िला- 
कलेक्टर को रजिस्ट्रार के कुछ अधिकार दे दि० जायं । 
किंतु सरकार ने ऐसा न करके बुद्धिमानी दिखाई है । पहले 
मुख्य उद्देश्य यह था कि जैसे-जैसे समितिया अधिक _ 
आत्मनिर्भर और अपने पेरों में खड़े होने योग्य हो 
जायँगी, सरकारी विभाग के अधिकार कस हो जायंगे, 
ओर रजिस्ट्रार केवल रञिस्ट्रो करनेवाला अफ़सर रह... 
जायगा । किंतु वास्तव में रजिस्टार की शक्ति दिन-ब-दिन | 
बढ़ती जा रही है । यह ठीक नहीं जँचता । जहाँ तक . 
हो सके, इस आंदोलन को जनता का आंदोलन रहने देना 
अधिक हितकर होगा । सरकारी अफ़सरों का हाथ इस 
पर उतना ही रहना चाहिए, जिसके विना काम चलने 
में कठिनाइ प्रतीत हो । इस दृष्टि से मद्रास प्रांत की 
रा र-सरकारी लोगों को अवैतनिक सहायक रजिस्ट्रार 
बनाने की योजना उचित जान पड़ती हे। इख आंदो- 
लन को जनता की वस्तु बनाने का दूसरा साधन यह 
समभ पड़ता है कि “बंबई के कंदस्थ सहयोग-संघ' अथवा 
मध्यप्रांतीय w डरेशन आफ़ सेंट्रल बेंक्प!-जैसी संस्थाओं 
को रजिस्ट्रार के निरीक्षण, संगठन, हिसाब जाँचने, प्रचार. 


_ करने, अख़बार छुपाने और टर निंग देने के अधिकार दे. 


दिए जाये | ie 
बंबई में अफ़लरों की देखरेख कम, ओर रोर-सरकारी 
आदमियों के अधिकारों में gig हो रही है।यह अच्छे 
बांबे-संटल को-आपरेटिव 
इंस्टीव्यू ट' को वार्षेक सहायता देकर टोनिंग, प्रचार . 
We सहयोगी साहित्य छुपाने के अधिकार दे दिए हें. 
इस नीति का यथासंभव अधिक अनुसरण करने से इस 
आंदोलन से ara होना अनिवार्य है। a 
पिछले २९ वर्षा में सहयोग-समितियों ने जो कुछ कास 
feat है, उसका यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन 
कराया गया है। इन समितियों को 
भारत की देशव्यापी आर्थिक और सामाजिक बुराइयों . 
के मूलोच्छेदन करने में अभी तक पूरी सफलता मिल . 
चुकी है, यह नहीं कहा जा सकता ; तथापि इस ओर. 


उपतहार 


` कुछु-न-कुछ सफलता अवश्य faa हे । इन ढेंकों ने कस 
` ब्याज पर रुपया fea सकना gaa करके अगणित . 
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वकिजयाभिक्काका 
[ श्रीयुत कन्हयालाल जन कस्तला | 
जय हो फिर भारत की जय हो । 
X N नर 
गत आश्रय का यह आश्रय हो ,. 
W बना बहता पय et 
यह देश महा महिमामयथ हो; 
जय हो फिर भारत की जय हो । 
SD 
सिर ga हिमालय घार रहा; 
l चरणांवुज fey पखार रहा। 
गंगाजल FA उतार रहा; 
. करुणाकर इंद्र पसार रहा! 
इसको न कभी भव में भय हो; 
जय हो फिर भारत की जय हो | 
E, 
जब भारतं-सूर्य प्रकाश हुआ; 
अघ का -तम-तोम विनाश हुआ | 
जग सभ्य बना खुविकाश हुआ; 
. गत क्लेश हुआ मद हास Sat! 
इसकी सुषमा न कभी क्षय हो; 
जय हो फिर भारत की जय हो! 
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पहले जिसमे प्रगटा रवि =; 
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केवल चार पेसे के लिये 


ee 


a eae 
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उडेर ` 
है. $ र धी 


Sa a Te I daa 4 “4 A 


aa गोधन गोपि शुपाल हरे; 


a गतमान . इण नतभाल  हरे। 
पहली शुचि धांमिकता छवि हं | प्रभु को फिर प्रेमपगी नय हो; . 
थिय पुष्प सुकोमल हे, पवि हे; जय हो फिर भारत की जय et | 
जग का सबसे पहला कवि = 
“>. “यह पूर्ण प्रभा न कभी लय हो; अब स्वाथमयी ga नोति रही; र 
जय हो फिर भारत की जय हो! । उख aT पराभव भल cat 
| (2) r वह प्रीति रही न प्रतीति रही; ' : 
जिसको पद्‌ उच्च प्रदान किया; | = के परस्पर की ˆ रसर कह विः 
उसका अब क्यो अपमान किया? तम घोर मिटे अरुणोदय हो; : 
: मति मद्‌ तथा गत-ज्ञान किया ; जय हो फिर E aea 
रस पा न सका विष-पान किया। 
le | जप a TA 5 
| भ्रम दूर करो गत संशय हो; = कडी i sete res 
जय हो फिर भारत की जय हो | Sie sk | 
(५) कर दे fa प्रेम-प्रदांन वही ; 
निरखो इसकी अब दीन दशा; निज . रूप-सुधा-रस-पान.. वही! 
नित. पापमयी तम लीन दशा । पालले न वा ही eet 
जय हो फिर भारत की जय हो। 
गत ma वैभव हीन दशा; (a) 
अति नीच कलंकित छीन दशा। अब भारत से अविचार उठे 4 
कि सुता तक का क्रय-विक्रय हो ; gaar मिटे व्यभिचार उठे। | 
जय हो फिर भारत की जय हो। वन भारत-भूमि उदार उठे i 
| ( दः) | करके स्वर एक पुकार Te 
यह भारत-भूमि विशाल हरे; ` “फिर भारत में स्वगालय हो 
सहती दुख दैन्य कराल हरे। जय हो फिर भारत की जय हो |”. 
त ‘ ee a: . Vee a i 
e त्ते ... . केकल चार फेरे के लिये 
ere | [ श्रोयुत- चक्खनलाल गर्ग बो० go, एल्‌-टी० ] 
qe किसान था, खाता-पीता को किसी पंडोसी के यहाँ छोड़कर स्वयं 
4) oe न नर र 
था, दो हल की खेती करता अपने पत्ति को रोटी देने जाती थी । कहने की. 
| i 5 था | उसके घर में अपनी आवश्यकता नहीं कि दरना प्राणी सब प्रकार 
ra | 


i 
rA 


स्री के सिचा एक गाय थी 
ओर तीन वर्ष का एक 
yy पुत्र | भोंदू दिन-भर खेत 
Mo eer i ही a SO में काम करता और स्त्री 
` गाय-बैलो का गोबर करती, दूध बिलोती ओर घर 
का काम करती थी । दोपहर को अपने लड़के 


aga मालूम होते थे । | 
भोंदू का मकान “गाँव से कुछ अलग था । घर 

वाहर से देखने में बहुत बड़ा था, कारण यह था 

कि मिट्टी की एक दीवाल चारों ओर खड़ी हुई 

थी । उसके भीतर एक कोने में एंक कोठरी थी। 

कोठरी के सामने एक छप्पर, जिसमें दंपतिलोग 
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रहते थे, और अपना सामान रखते थे । गाय और 
वेला के लिये उस छपर के पास ही उसने एक 
और छुष्पर डाल TIAL था | 
बाहर की दीवाल बहुत दिन की बनी हुई थी । 
वह काफ़ी चौड़ी थी; क्योंकि जिस समय वह बनी 
: थी, उस ज़माने में दीवाल इतनी ही चौड़ी बनाने 
का रिवाज थां। उस दीवाल ने न-मालूम कितनी 
बरसात, ATS और गरमियो को अपने ऊपर मेला 
at | यही कारण था कि वह स्थान-स्थान पर गिर 
गई थी, परंतु तब भी इतनी चौड़ी और ऊँची थी 
कि कोई पशु इत्यादि उस पर से होकर न भीतर 
आ सकता था, और न उसके बाहर जा सकता | 
उस दीवाल में एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा बहुत 
बड़ा था। उस द्रवाज़ में भोंदूने बबूल की लकड़ी 
अर अरहर की लोदौं से एक फाटक लगा TIA 
था। फाटक की. शक्ल खड़े हुए पेखे की-जैखी थी | 
फाटक बाहर की ओर खुलता था। उसको 
बंद करने के लिये उसने एक साँकल, जो पुराने 
किवाड़ों की पड़ी हुईं थी, उसमें लगा रक्स्त्री थी, 
ओर दरवाज़े की भीतर दीवाल में एक ओर उसने 
एक कुंदा गाड़ war शा, जिसमें वह सॉकल 
अड जाती थी | 
साँकल पुरानी तो थी ही, एक दिन जो उसे 
ज़ोर का धक्का लगा, टूट गई | उस रोज़ रात को 
` किसान ने फाटक को वैसे ही दरवाज़ की दीबाल 
में अडा दिया। उसने सोचा--कल इसके लिये चार 
पेसे की साँकल लाऊँगा ; नहीं तो फाटक के खुला 
रहने से बहुत संभव ह कि कुछ हानि हो जाय ।_ 
दूसरा दिन आया । किसान अपने काम में लग 
गया | उसकी स्त्री घर के काम-काज में लगी । जब 
संध्या हुई, किसान घर आया ओर फाटक को बंद 
किया, तो उसे सॉकल का फिर स्मरण हो आया | 


माथुरी 


[ adc, खंड 2, संख्या २ 


पहले दिन की तरह फिर डसने फाटक को 
दीवाल में अटका दिया, और घर मे आकर आराम 
करने लगा । इस प्रकार कई दिन तक उसकी 
सॉकल नहीं आई । कभी-कभी उसके मन में यह 
बात आती थी कि संभव हे, कभी बैल छूट जाय॑ँ 


` और सॉकल न होने से फाटक को धक्का देकर 


भाग जायें, तो कितनी हानि हो सकती हे | 
पर ज्यॉ-ज्यो दिन-बीतते जाते थे, त्या-त्या ऐसी 
घटना घटने की संभावना दूर होती जाती थी। 
इसलिये उसकी बुद्धि उससे सॉकल लाने का 
कभी तक़ाज़ा भी करती, तो वह उसकी बात को 
सुनी-अनसुनी कर देता था | 

एक वार ऐसा हुआ भी । संयोग से एक 
दिन गाय छूट गई । वह भागी हुई दरवाज़े पर 
आई । उसने फाटक को धक्का लगाया, और वह 
खुल गया । किसान की स्त्री जो जल्दी से दौड़ कर 
उसको पकड़ने आई, तो उसका पेर गाय की गरदन 
में बेची हुई लंबी रस्सी पर पड़ गया, जिससे गाय 
ठहर गई; नहीं तो भागकर वह[न-जाने कहाँ जाती | 

उसकी स्त्री ने किसान से गाय के भाग जाने 
की घटना का वर्णन करते हुए उससे साँकल 
लाने की इच्छा प्रकर की | उसने भी सोचा--यदि 
सॉकल आ जाती, तो अच्छा था। एक दिन कार्य-वश 
पास के क़स्बे में वह गया भी, पर साँकल न आई, 
क्योंकि दुकानदार दो-एक पेखा अधिक मागता था। 

इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए, ओर 
किसान को सॉकल लाने की अब आवश्यकता भी 
नहीं मालूम होती थी | 


एक दिन किसान कुछ अस्वस्थ था, पर ऐसा 
नहीं कि चारपाई पर पड़ जाय ; इसलिये वह 
खेत पर नहीं गया । पास ही उसके वेल aa खड़े 
थे, मानो एक दिन की छुट्टी मना रहे थे। पक: ओर 
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स्त्री छुप्पर में बेठी भोजन बना रही थी। लड़का 


भी एक ओर एक लकड़ी को लेकर और उसके . 


ऊपर बैठकर घोड़ा-घोड़ा खेल रहा था | 

बाहर ऑगन के एक कोने में प्रातःकाल का 
दुहा हुआ दूध रक्‍खा था | उसको गर्म करने के 
लिये किसान की स्त्री et में से अंगीठी में आग 
रख रही थी | 

अकस्मात्‌ विरली ने दूध में मुँह डाल fear 
स्त्री चॉकी ओर पास ही पड़ी एक लकड़ी से 
उसको मारने चली | बिल्ली दूध छोड़कर भागी 
ओर घबराहट में बैलों के पास से होकर 
निकल गई । 

एक बेल ने जो बिल्ली को अपनी ओर आते 
ga देखा, तो डरा । जानवर तो था ही, चौंककर 
रस्सी तुड़ाने लगा। रस्सी कुछ कमज़ोर थी, इस- 
लिये तुरंत टूट गई। फिर क्या था ? बैल cada 
हो गया, ओर सीधा दरवाज़े की ओर लपका | 

द्रवाज़ में जो ज़ोर का धक्का लगा, तो बाहर 
की ओर अलग हट गया। बैल का जिधर झुँह 
उठा, उधर भागा | किसान अपना रोग भूल गया, 
आर बेल के पीछे दोड़ने लगा। उसकी स्त्री भी 
उसके पीछे-पीछे यह कहती हुई दौड़ी-- पकड़ो, 
THEY | | 

वेल ने पहले तो जंगल का रास्ता लिया, पर 
आगे चलकर न-मालूम उसके मन में क्या आया 
कि पीछे की ओर मुड़ा । जो लोग गली में थे, ये 
सब इधर-उधर हो गए | कोई घर के भीतर चला 
गया, कोई चबूतरे पर खड़ा हो गया और कोई 
किसी दीवाल से ही खटकर खड़ा हो गया | 

गाँव में एक अच्छे बैल का इस प्रकार छूट जाना 
एक aga बड़ी घटना हे, यह बड़े भय की बात हे। 
गाँव के दो-चार पहलवान और आ गए. पर किसी 


\ 


केवल चार पैसे के लिये 3४४ 


को भी यह हिम्मत नहीं होती थी कि उसके 
पास जाय । - 

वेल. गली में से होकर बड़ी तेज़ी से भागा जा 
रहा था | सहसा गाँवचालों ने देखा कि एक बालक 
गली के वीच में खड़ा हुआ हे । वालक लगभग 
तीन वर्षे का था, ओर अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से 
वैल की ओर देख रहा था । उसके चेहरे पर भय 
का नाम तक न था । जव तक लोग वहाँ पहुँचे, 
ओर उसको गोद में ले, तव तक वैल उसके पास 
पहुँच गया | गाँचवालो ने जब यह दशा देखी, तो 
भाची आशंका से उनकी ज़ोर-ज़ोर से साँस चलने 
लगी। भय के मारे वे लोग घबरा गए, और 
घबराहट में उनको यह भी न aw पड़ा कि 
क्या कर | | 

` बैल जब लड़के के बिलकुल पास पहुँच गया; तो 
उन लोगों की मारे भय के धिर्धी बँघ गई, और 
आँख कुछ क्षण के लिये अपने-आप ae हो गई । 

जब आँखे खुलीं, तो देखा--लड़का गली में 
पड़ा-पड़ा रो रहा हे, और बेल गली को पार 
करके जंगल की ओर भागा जा रहा हे। . 
कुछ लोगों ने लड़के को उठाया, देखा कि कहीं 
चोट नहीं लगी हे । यह ऐसी घटना थी, जिस पर 
साधारणत: लोगों को विश्वास नहीं होता हे, 
परतु ऐसी घटनाएँ सदा घटा करती हैं। इनका 
केवल एक ही अथ हो सकता हे, और बह यह 
कि इनमें ईश्वरीय हाथ होता हे | | 

बेल सरपट भागा जा रहा था और किसान, 
उसकी स्त्री तथा और लोग उसका पीछा कर 


रहे थे । 


रास्ते में नहर का एक नाला था । नाला बहुत 


चौड़ा न था और न ज़्यादा गहरा । लोग जल्दी 


से उसको Heat पार कर गए । किसान भी 


| ४६ 


कूदा, पर कुछ अस्वस्थ होने के कारण, निवल हो 
जाने से, पानी ही में गिर पड़ा इससे उसके पेर 
में मोच आ गई, ओर वह वहीं बैठ गया । उसके 
पास उसकी स्त्री भी ठहर गई । 

_ दोनों को निराशा हो गई कि बेल अब हाथ से 
चला गया । इधर किसान के घर का दरवाज़ा 
खुला था। गाँव के दो-एक पशु भीतर घुस गण | 
किसान का वहुत कुछ चारा चर गए, चने जो 
बाहर सूख रहे थे, उनको खा गए ओर चीज़ों को 
इधर-उधर विसरा गप । चिल्ली ने मनमाना दृध 


माधुरी 


[ वष ८, खंड १, संख्या २ 


पिया, कुत्ता आटे को उठा ले गया ओर ऱ्छुल्हे 


पर रक्‍खी हुई दाल भी जलकर खाक हो गई | 
 गाँचवालो ने वेल को पंकड़ तो लिया, पर उसकी 
टॉग में aga चोट आ गई, जिसके अच्छा होने 
में लंगभग एक मास लगा, ओर दस-बीस रुपए 
भी किसान को खच करने पड़ | किसान स्वयं 
बीमार हो गया, ओर कई दिनं तक खेत पर काम 
करने न जा सका | 
यह सब हानि केवल चार 
मोल लेने से हुई । 


Nw a wy 
पस का साकल न 


मात कियोग 


[ कविवर “हितेषी' ] 


(R) 
जन्म भी मेरा नहीं था तभी 
मम म गल-कामना की वनी चेरी ; 
मेरे ही हेतु भिखारिनी हो जो-- 
लगाती थी देवो के द्वार पे फेरी । 
कष्ट Sarat थी नाम पे मेरे, 
लुटाती थी जो सदा स्वर्ण की ढेरी ; 


अंश हूँ में जिसके तन का, 
जिसने निज औरस से उपजाया ; 
मांस के लोथड़े को जिसने-- 
निज दुग्ध पिलाके मनुष्य बनाया | 
सोकर गीले में आप सदा मुभे-- 
सूखे ही में जिसने कि खुलाया। 


हा! हा !! दई, किस लोक गई वह-- छाया भी Fe नहीं मिलती अब , 
माता महाममतामयी मेरी हाय ! कहाँ बो गई महामाया ! 
ee 


[ श्रीयुत नृसिंह पाठक “ग्रमर' विशारद ] 


अहो फूल ! क्‍यों आज यहाँ पर फूले नहीं समाते हो 
रूप-रग हो अजब दिखाते मन-ही-मन JARA हो । 
maa मद्‌ सुगध वायु की भोकों से इतराते हो; 
ais सुंदरता देख-देखकर निज मन में सुख पाते हो । 
भार कव से आश तुम्हारी देख रहे हें खड़े-खड़े; 
पर तुम नेक न थिर होते हो करते हो अभिमान बड़े | 
किस भ्रम में तुम भूल रहे हो इसे निराश न होने दो ; 
संध्या होते गिर जाओगे अतः न अवसर खोने दो । 


- 
miea aE 


* 
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तीन विद्वान ओर राजा की लड़की 


कोत "कडन आर राजा का लड़का 


| ७ 


[ श्रीयुत नवलकिशोर बी० ए० | 


क राजा था । उसके एक 
लड़की थी । वह बड़ी सुंदर 
थी। जैसे-जैसे वह चंद्रमा के 
समान वढ्ने लगी, राजा को 
उसके विवाह की चिता 
हुई। राजा ने मन में सोचा -- 
राजकुमारी के लिये अच्छा 

वर Fel जाय | अच्छे से यह मतलब था 

कि जिसने किसी भी विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त 


की हो, चाहे उसमें एक ही गुण क्यों न हो ; पर 
अपने कार्य में qu रीति से कुशल हो, न कि 


अँगरेज़ी कहावत Jack of all trades and 
master of none के अनुसार टॉग सबमे अड़ाता 
हो, पर कुछ न हो | इस वात का डिढोरा पिट 
गया । निदान राजकुमारी के पाणिग्रहण की 
अभिलाषा रखते ga तीन आदमी राजा के पास 
आए | राजा ने उनके गुणो का हाल पूछा। 
पहला वोला- महाराज, यदि किसी की कोई चीज़ 
खो जाय, तो उसका ठीक-ठीक पता लगा सकता हूँ, 
ओर चीज़ भी मं गवा सकता हूँ।”” दसरे ने कहा-- 
“अन्नदाता, waar! मे किस क्राबिल हट । में 
केवल काठ के घोड़े बनाता हूँ, जो हवाई जहाज 
से भी ऊपर चढ़ सकते हैं, और दूर-दूर के लोकों 


तक भ्रमण कर सकते हैं |” तीसरे ने कहा--“नरो- 
aa! में अपनी क्या प्रश'सा करू ; अपने मुँह 


क्या मियाँ मिट्ट, बनू । में कुछ थोड़ी-सी निशाने- 
बाजी ( अस्त्रविद्या) जानता हँ | मेरे पास एक 


धनुष ह, ओर मे उसके द्वारा दृर-दर तक निशाना - 


लगा सकता ई ।' ताना का वात सुनकर राजा 
प्रसन्न हुआ, आर अपना लड़का क सारा हाल 


कह सुनाया । राजान एक दिन अपनी कुमारी 
से पूछा कि इन तीनों मनुष्यों में तू किसके खाथ 
विवाह करना चाहती हे ? लड़की ने गरदन नीची 
करके कहा-में इसका उत्तर कल सोचकर 
दूँगी | राजा चुप हो रहा | दूसरे दिन जो हुआ, 
सो सुनिए | राजकुमारी का कहीं भी पता न चला; 
क्योंकि रातोरात वह कोसों दूर भाग गई | अंत 
में दुःखी होकर राजाने तीनों विद्वानों को बुलाया, 
ओर पहले से पूछा- “महापुरुष, क्या आप मुझे 
राजकुमारा का कुछ पता दे सकते हे £ उसने 
तुरंत ही उत्तर दिया कि राजकुमारी तो परियों. 
के स्थान में विराजी हुई हे, और जव तक उसकी 
देखभाल करनेवाली सहेली को न मार डाला जाय, 
वह वहाँ से नहीं लौट सकती |” यह खुनकर राज्ञा 
दूसरे विद्वानों की ओर मुड़, और बोले--“ हे पराक्रमी 
महाशयो ! क्या आप लोग मुझे चितारूपी फंदे से 
मुक्त कर सकते हें ! आप अपना काठ का 
घोड़ा प्रस्थान के लिये तेयार कीजिए, और 
अपना घनुष-बाण ले घोड़े पर सवार हो उस 
स्थान को जाइए, जहाँ पर मेरी लड़की विराजती 
हे | उसकी सहेली पर तीर चलाकर उसे वहाँ से 
वापस MET | ब्रस, कहने ही की देर थी | इधर 
कहा, उधर काम हुआ | काठ का घोड़ा AART 
आया, और तीसरे विद्वान अपना धनुष-बाण ले 
घोड़े पर सवार हो गगन-देश की ओर चले । वहाँ 
पर पहुंचते ही उन्होने देखा-पएक परी राज- 
कुमारी की रखवाली कर रही हे | तरकस में से 
बाण निकाल योद्धा ने धनुष को संभाला, और 
तीर छोड़ा | वाण लगते ही सहेली के प्राण-पखेरू . 
उड़ गप, आर बह राजकुमारी को गोद में ले राजा 


४५५ , प्राथुरी [ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 
[ श्रीयुत आनंद्मोहन वाजपेयी एम्‌” To | ae 
शिशु इन पलक-दलो के भीतर eat की छाया में खेली 
चलता कयां हुई विलीन: शैशय-हाला'ः का कर पान | 
केस अनंत जग के रहस्य को ao ee 
pe ee र चूमो ऊषे उन अधरों को 
खोज रहे हो तुम गतिहोन : - 
न र 5 जननि तुम्हारा सुखद Tak ; 
किस अतीत जग की खुखमा का 
- बाल-कपोलों पर बिखरा द्‌ 


स्वप्र देखते हो अनजान! 
भोली लघु अभिलाषाओं का 

विश्व संकुचित fea महान 
खेल रहा कंपित अधरों पर 
किस जीवन की स्मृति का गान! 

कल्पना की रेखाएं 


खींच रहीं अस्फुट मुसकान। 
x 


रहो-रहो अपनी Bara tata के 
जग में भूले नादान; 


मधुर 


हँस-हँसकर तुम अपना प्यार | 
फेलाकर कचन-किरणों को 
भर दो वह सुवण संसार; 
शेष न रह जावे अतत H 
खोल wet पर दो भडार । 
अरूण करो की नचा उंगलियों 
शिशु की Basgia घीणा पर; 
राग जगा दो-तार हिल उठ 
पक साथ कुछ कोड़ा कर ! 


mmo mmm 


पाडेयाल र हाथी 


[ श्रीजगन्नाथप्रसादर्सिह | 


स्प्यः राने ज़माने मे आफङ्रिका-देंश में 
एक प्रकार के हाथी होते 
थे, जिनके Ge नहीं होतो 


RI उनके ay की जगह 
3 अन्य जानवरों की तरह 
472% छोटी नाक होती थी। इन 
हाथियों का पता अब नहा 
लगता ; तथापि जिस समय की वात हम कह 
रहे हें, उस समय ऐसे हाथी होत थे । 

इन हाथियों में जो सबसे वड़ा हाथी था, उसके 
एक बड़ा लाड़ला बच्चा था। उसे उसके माता-पिता 
बहुत प्यार करते थे, इसलिये वह बहुत ढीठ आर 
शोख हो गया था | उसे नई-नई बात जानने का 
बड़ा शौक़ था ; इसलिये वह बराबर लोगों 


से नए-नए वेढग सवाल पूछा करता था, आर 


विना उत्तर पाण बहा से टलने का नाम नहा 
लेता था | उसके इस ब्यवहार से लोग बहुत तग 
आ गए थे। 

वह एसे प्रश्ना के पूछने के कारण मार भी 
aa खाता था; परंतु ज्यो हो चोट अच्छी हो 
जाती थी, त्या हो नए प्रश्न पूछने लगता था । वह 
प्रश्न पूछता था ओर मार खाता था, लोगों को 
तंग करता था और स्वयं भी तंग होता था; परंतु 
अपनी आदत से मजबूर था । 

एक दिन वह अपने मा-वाप तथा. घर के 
अन्य लोगों के साथ बैठा भोजन कर रहा था! 
उसी समय अचानक उसने पूछा-घड़ियाल 


क्या खाता ह £ 


र्या a श्न = 
इस व्यथ के प्रक्ष का कोन उत्तर देता, सब 
लोग खाने में मग्न थे। उस वच्चे ने फिर पूछा-- 


भाद्रपद, ३०६ तुऽ Go ] 
“मगर क्या खाता हे?” परंतु फिर भी किसी ने 
_ जवाब नहीं दिया । अब वह वार-बार वही प्रश्न 
पूछता, ओर उत्तर पाने के लिये आग्रह 
करता। घरवालों ने RE हो, उसे मार-पीटकर घर 
खे बाहर निकाल दिया । 

वह वहां से चला, तो रास्ते में सबसे पूछता 
जाता कि घड़ियाल क्या खाता हे ? परंतु उत्तर 
कौन देता £ लोग उसे फटकार देते थे । अंत में 
एक सियार ने उससे कडा--इसका उत्तर मगर 
ही देगा । उसने फिर पूछा-- “मगर कहाँ रहता 
हे!” सियार ने जवाब दिया--“नील-नदी में ।” 

वह मूख हाथी नील॑नदी की ओर रवाना 
हुआ । अपने धुन का पक्का था। रास्ते में फल-फ़ूल 
खा लेता, ओर आगे बढ़ता जाता था | चार-पाँच 
feat में वह नील-नदी के किनारे जा पहुँचा | 
वहाँ पहुँचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ | मगर से 
मिलने की आशा ने उसे पागल बना दिया | 
तब तक उसने देखा कि एक साँप एक चट्टान पर 
चढ़ने की कोशिश करता हे, परंतु बार-बार 
फिसलकर गिर जाता हे। उसने उसको ऊपर 
` चढ़ने में सहायता दी । साँप उस पर बहुत प्रसन्न 
हुआ, ओर उसे अपना मित्र वना लिया । 

संध्या हो गई थी । इसलिये दोनों मित्र भोजन 
कर उसी चट्टान पर सो wel सवेरा होते ही 
हाथी ने पूछा- “मित्र ! क्या तुम मुझे वता सकते 
हो. कि मगर से कैसे भेट हो सकती = 2” 

सांप ने अकचकाकर पूछा- “वे ! मगर से !! 
क्या तुम्हें अपनी जान भारी हुई हे १ मगर बड़ा 
भयानक जंतु है । तुम्हें पकड़ पावेगा, तो जीता 
न छोड़ेगा ।” 

सॉप ने उसे बहुत कुछ समभाया, परंतु उस 
Hat हाथी को मगर से मिलने की चुन सवार 

Uist में साँप ने नदी के किनारे दिखाकर 


घड़ियाल और हाथी . 


met देखो ! वह जो पानी में तेरती हुई | 
काली-सी चीज़ देख रहे हो, वह मगर की पीठ 
हे। उससे तुम मिल सकते हो, मगर ज़रा अलग ही 
से वाते करना, पानी सें मत जाना, नहीं तो 
धोखा खाओगे |” 

हाथी खशी के मारे उछल पड़ा। aga दिनों से 
वह मगर से मिलने के लिये परेशान हो रहा था; 
आज सामने हो मगर को देखकर उसके आनंद 
का पारावार न रहा | तुरंत चट्टान से नीचे उतरा, 
और मगर के निकट चला गया। वहाँ जाकर पूछा - 
“भैया मगर ! तुम खाते क्या हो ?” | 

घड़ियाल ने कहा--“अरे भाई, ज़रा नज़दीक 
तो आओ; aga दिनों पर तुमसे भेंट हुई हे । 
तुम्हारे पिता तो मेरे पुराने दोस्त हैं । नज़दीक 
आओ, हम लोग पहले मिल ल, तव मैं aa- 
लाऊँगा कि में क्या खाता हुँ ।” 

सूख हाथी घड़ियाल की चापलूसी-भरी बातों 
में ग्रा गया । बह उसके निकट चला गया, और 
इस Stale सें था कि अब मगर मुझे बतलावेगा 
कि वह क्या खाता हे, तव तक घड़ियाल ने लपक- 
कर दाँतों से उसकी नाक पकड़ ली, और खींचते 
हुए बोला--“आज में हाथी का ही भोजन Bea” 

वेचारा हाथी आफ़त में पड़ गया। बह रोने लगा, 
अर घड़ियाल से छोड़ देने के लिये विनती करने 
लगा। पर तु मगर उसे खींचता ही गया। जव . 
हाथी ने देखा कि अब विना ज़ोर लगाए काम 
नहीं चलेगा, और मगर पानी में खींच ले जायगा, 
तव वह भी ज़ोर लगाने लगा । अब Sar मगर 
ज़ोर लगाता था और इधर हाथी खींचता on | 
बहुत देर तक खींचाखींची होती रही । अंत में . 
हाथी थक गया, ओर पानी में अखने लगा! 
उसका मित्र सॉप चट्टान पर बेठा हुआ सब 
तमाशा देख रहा था। जब उसने देखा कि डाच 


e श्र 


उसका मित्र हाथी अपनी जड़ता के कारण प्राण 
खो देगा, तब नीचे उतरा, ओर वहाँ जाकर अपनी 
ल'बी पूँछ को उसकी पिछली टॉगों में लपेट दिया, 
आर अपने ae को भी निकट के पेड़ में 
लपेट लिया | 


> 


“इधर मगर जोर लगाता था और उधर साँप |”? 


अब इधर मगर ज़ोर लगाता था आर उधर 
साँप । वीच में वेचारा हाथी टग-आफ़-वार के 
रस्से की भाँति खींचा जाने लगा। मगर के 
खींचने से उसकी नाक बढ़ने लगी | वह पीड़ा के 
मारे छुटपटाने लगा ; परंतु नाक बढ़ती ही गई, 
यहाँ तक की वह वढ़कर पाँच wit की हो 
गई । पीड़ा के कारण हाथी को ग्रश-पर-ग़श 
आने लगा । 

उधर मगर ने जव देखा कि हाथी को खींच 
लेना आखानः नहीं हे, साँप छोड़ेगा नहीं, तब 
वह भी नाक का जो हिस्सा उसके दाँतां-तले 
दवा था, वही काटकर उचकी लगा गया | 

नाक बढ़ जाने के कारण हाथी को बेहद पीड़ा 
होने लगी । वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। 
साँप उसे वहीं छोड़कर चट्टान पर जा बेठा। 
कई घ'टे के वाद जब हाथी को होश आया, तो 
उसने अपने मित्र साँप को अनेक धन्यवाद दिए, 
ओर अपनी ल'बी नाक को पानी में डबाकर 
जलन शांत की । 


grg 
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जब उसे कुछ आराम मिला, तब वह अपने 
मित्र के पास आया, और बोला-- भाई ! यह तो 
बड़ा बुरा हुआ ; में इतनी wat नाक लेकर 
क्या करूगा १” | 

साँप बोला-- भाई ! यह तो तुम्हारी ही करनी 
का फल हे, परंतु चिता न करो। ईश्वर जो 
कुछ करता हे, भले ही के लिये करता है । 
अब कुछ दिन यहाँ रहो । नाक का घाव 
अच्छा हो जाय, तब जाना ।” 

हाथी वहाँ एक हफ़्ते तक रहा तब तक 
उसका घाव एकदम अच्छा हो गया, wg 
उसकी नाक छोटी न हुई, बल्कि ae सूँड़ वन 
गई | उसके छोर पर कुछ चिपटा भी हो गया | 

एक दिन साप ने उससे कहा--“मित्र ! तुम्हारे 
भी ओर हाथियों की तरह सूँड़ हो गई, यह अच्छा ही 
हुआ | अब तुम्हे खाने-पीने में बड़ा आराम होगा । 

सचमुच हाथी को उस नाक से बड़ा लाभ 
हुआ । वह घास नोच-नोचकर तथा पेड़ों से पत्ते 
तोड़कर खाता ; गरमी मालूम होने पर नील- 
नदी के किनारे चला जाता और अपनी ल'बी 
नाक में पानी भर-भरकर समूचे शरीर पर 
छिड़कता । एक दिन एक मक्खी उसके शरीर 
पर बैठ गई । बस, उसने अपनी ल'बी नाक से 
उसे मार ही तो डाला | 

साँप ने एक दिन कहा--“कहो मित्र ! तुम 
अपनी ल'वी नाक से तो ,खूब मज़े उड़ा रहे हो | 
क्या अब तुम्हे घर पर पीटे जाने का डर नहीं हे ?” 

हाथी वोला- “भाई ! अब पीटे जाने का नाम 
न लो. | अब में पिटना-विटना नहीं चाहता ।” 

साँप ने कहा-- “यदि पिटना नहीं चाहते हो, तो 
पीटना तो चाहते हो। इस ल'बी नाक से तुम्हे 
इस काम में बड़ी मदद मिलेगी |” 
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हाथी खुशी के मारे उछल पड़ा, ऑर बोला-- मारा | सब उससे डरने लगे! तब से वह पनी 
“वाह भाई, खूब याद दिलाई | अब मे घर जाकर जमात म राजा समका जाने लगा | जिस समय 
स्वो से बदला लँगा | वह अपनी wat नाक की कहानी सनाने azar, 
दूसरे दिन वह हाथी अपने मित्र से बिदा 
- होकर घर चला । रास्ते में अपनी लंबी 
नाक के सहारे पेड़ों से पत्त तोड़-तोड़कर 
भोजन करता, ओर तालाब का जल पीता | 
चार-पाँच दिनों में वह अपने घर पहुँचा | 
वहाँ उसकी लंबी नाक की निदा होने 
लगी। जो देखता,चही उसे नक्कू-नक्कू कहकर 
चिढ़ाता पहले तो उसने सहनशीलता से #अपनी लेवी ae से सबको दे मारा |” 
काम लिया; परतु जब उसने देखा कि लोग उस समंय सव उसके चारों ओर वेठ जाते, ओर 
नहीं मानते, तो अपनी ल'बी सूँडू से सबको दे बड़े ध्यान से खुनते थे । 


FERT के Fit 
[ श्रोयुत जोवनराम ] 
( एक लड़के को पाठशाला जाते देखकर बच्चे ने कहा ) 

अस्मा, में भी पढ़ने जाऊँगा ; 

'पद्टी-खड़िया' मुझे मंगा दो, संध्या तक घर आऊँगा। 
उस रुमाल में चने बांध दो, ge में में खाऊँगा; 
पढ़ -लिखकर. बाबू” होऊँगा, ऐसे ढेरों पाऊँगा। 
'लाल-लाल टोपी' अपने को, “साड़ी' तुमको लाऊंगा; 
फिर क्या अम्मा, बड़े मोज से, बढ़िया गाना गाऊँगा। 


प्र CX 
कीर-्फलिङ्ञा 
[ श्रीयुत “कर्य? ] | 

| (ig (2) 
छोड गा न श्रान-कान कुज्ञ को कुचाळ चल , नीचता निशाचरी का घर सारा फूंक दूंगा. 

खोडा घमं-कम का प्रसन्न हो उठाऊगा बन अनुदार घोर अपयश VEM न; 
जोड aT a “कणं? परनारिया से प्रेम्रगॉठ , आदर करूंगा सनमानो रकुरानी का न, [ 

we व्यभिचार की समाज से मिटाऊगा। घारूंगा AA उर, फूट-फल खाऊ गः at 
तोडंगा न एकता का तार अविवेकी बन , , तोड़ दूंगा राँगं कण? परता-पिशाचिनी की, | 

मिल सब्र ही के साथ सुयश कमाऊ गा : पाल अवशुण-यवना को बिठलाऊंगा न 
‘Mem न आनन स्वल्च्य से निमेष-भर, पक्षपात-पापी को न छोड गा कदापि जीता 

आयु-भर नामी नर-पुराव कहाऊगा। नियम निब्राहँगा--निरकुश कहाऊगा न।. o 


san कैसा समकती हो 2’ ? 
“मैं तो आपको औरत खमकती हुँ ।'” 
“वही खहो ।” ` | 
“वही सही” कहने से काम नहीं होया ।” 
“तब केसे होगा?” | 
“जैसे में करने को कहुँ ।? 
“eng क्या आज्ञा देतो हे?) | 
“फिर बही दिल्लगी !” ` 
'“दिल्लगी केसी ! तुम्हारी सम्मति से ही काम करने को 
Aare ear, फिर भी तुमको दिल्लगी ही सूझती हैं १! 
“कसम खाते हैं १? 
“gaa कैसी ? में तुम्हारी आज्ञा मानने को तैयार 
हुँ, कहो न, Tat करने को कहती हो! 


Ue 
श्र 
(त 
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‘sq रत हैं, या सर्द ???. | 


A a { 


९१ यहो Te मक्का पता के घर मे 


“क्या ? 
“मैं यहाँ नहीं रहना चाहतो i” 
"क्यों 93? 


“galaa कि यहां कोई सेरी सननेदाला 


S 
र 


नहीं है ai 


- करती हॉ! 


“मैं तो सेवा मे खंडा हो हाँ, फिर कोई 
नहीं सुनता । f 

“याद आप मेरा कहना सुनते हो, तो मरी यह ददेशा 
क्यो होतो | अब मेरी नज़र लगती हैं, छाया -छत्त बढती 
है, फिर भी मुझको इस घर में रहने को कहते है ! क्या 
अपने माता-पिता और भाई से कामं नहीं है १ 5: 

“अपने माता-पिता और भाई से किंसकों 
नहीं होता ? त॒म मी तो अपने पित 


कहना केसे 


काम 
हीः को याद 


+. 


Haag, ३०६ Go ae ] 


याप सी वैसा ही कीजिए । में तो पहले ही कह 


garg कि आप आरत हैं peat ag अपनी 'चमंपली 


कभरणन्पोषंश नहीं कर सकता. वह. भो कोई सद होने 

को दम भंर सकता दै!” `. 7: ` 7 
“आखिर तम चाहती क्या होः! प्रतिदिन कीः किचः 

किच अच्छी नहीं । जब: तम्हारे पाले पड गया हु ; तो 


g आख़िर तुर री भी सुननी ही पडेगो। stat हंदय 


खोलकर बोलो-क्या करने को STAT हो: ६१८ 

sory कुछ नहीं, में अपने पिता के घर रहना चाहती 
हुः) कृपया आप मुझे वहा wea देव? 5 55. 

“पिता के घर में किसी खधवा युवती को दिनः कारले 
डेरा > 923 ar ४४५९६: 

“अंब देखेंगी | मैं नाम के लिये संघवा हैँ, मुपे तो 
विधवा ही अच्छी--पत्ि के पूज्य :चरणां की" स्मति मे 
आँख तो बहाया करतो है! मुझे तो वह भीरी भागय 
नहीं । आपके दर्शन gata हो गर | माता-पिता! आपको--- 
qua मिलना तौ दूर रहोः>-पत्रं' तक नहीं लिखने देते । 
में कालेकोठरी में बंद रहता हू । भोजन/की “वस्तु उसी 
तरह मेरे आगे रंक्खो जाती हे, जिस तरह कुत्ते को अलग 
से भोजन दिया जाय । सेरे पास कोंडे भल By नहीं 
mà ॥ आपका अधिक aaa प्रवास में ध्यतोतः होतां 
है; आपको क्या मालूम कि सुक पर केली बीतती है 


(2 qa अधिक गडे, सब सो गए, तब कहीं उनको आँखें 


बंचाकंर में यहाँ ae आई Fad केहती ठू, afa इस 
बार आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगे, तो में आत्म - 
हृत्या कर लू गो । 
तुमसे लोग इतना अग्रसत्न क्या रहते हैं ?” : 

5 “इसका उत्तर सुरले <a या अपनी मातां A 
मागील 8 i Se ५७ | न 
ora ने मुकले कहां है कि तुमको wear हो गया 
हैं, मुँह से खून गिरता हे, इसी लिये तुम्हारे खाने-पीने, 
सोने-बेटने और रहने को प्रबंध अलग कर दिया गया है 
आर ममझको अलग रहने का उपदेश दिया गया है ।!? 

“sarge? विचा रिण, यदि यही ठीक है, तो आपको 
war करना चाहिए ? जिसकी खरी को यंच्सा-जेखा 
सांघातिक रोग हो आय, ae चुपचाप कान में रूई देकर 
सों रहें,>और उसे ga gast वे-मौत मरने दें! कया 
पिका चेमे-शांख यही कहता है?? 7” हल Pe 


यचा 


“तो मैं क्या करूँ? पिता-माता और बड़े भाई Sanit 
मैं तुम्हारे पीछे चल कैसे ? लोग क्या समकेंगे १? ` 
“लोग क्या समभगे !- स्त्री की देखरेख करना किल 
धर्म-शाख में बुरा बताया गया है 2”? iy 
“तुमसे दलील में Waa कंठिन हे। कस-से-कम में 
इसको बुरा समझता हूँ । अभो वे: लोग देखरेख करने 
वाले हैं 0” Somer 
“'इसीलिये कहती इ, आप सर्द नहीं हैं १. . ` | 
“खेर, तुम्हारी ही बात सही।' अब अधिक देर यहाँ न 
ठहरो, कोडे Saga ले; तो क्या: कहे गा? . 
A क्या कहेगा Mls fas sie ‘BREEN 2 
“तुस तो” इसको नेहीं समेतो dha यादि fea 
के इतनी बुद्धि होता, तो देश की ऐसी दुर्दशा क्यो 
होती: ?: किसी घर et feat 'ने आबाद नहीं रहने 
दिया । खियाँ कटी -रूठी बातो को लेकर wae करती 
Weal F p? "७९; s ; aM 
“कायरो की भाँति दुम दाकर मैदान से” पुरूष ही 
हरते हे, Peat नहीं हटती i? aay 
“इसीलियें a शांति-मंदिर में भी क्रांति अची 
रहती है। बमा करो देवो, भीतर जारी? . 
“आपको लेने आई हूँ, आपको लेकर ही sis at 


आपको मेरी सुनंनी पंडेगी। आपके कानों में जां समा- FE, 


चार सुनाया गया है, वह है आपको भाभीजी को चड्यन्र। 
आप विश्‍वास रक्खें, र सकी Bea अथवा और किसी तरह 
की बीमारी नहीं है । बीमारी है खरा और सच्चो कहने 

को, और इसी से वह मुझसे अप्रसन्न रहती हें । मरो 
कहतो हैं "तुम्हारी खरी दृष्टि हे, अर्थात्‌ तुम्हारी नज़र 
लगती @ तुमं हमारे बच्चों को खाएं जाती हों, तुम्हारे 
आने ही से सेरे बच्चे एक-एक कर मरते गण)” इंतने से 
भी जब Gate नहीं हुआ, तो अब कहती हैं. “तुमको 
यच्सो की बीमारी 2 तुमको सबसे अलग रहना होणा 
खाना-पीना, सोना-बैठना सब अलग होगा? उनकी _ 
इन्हीं बातों से आपको माताजी भी मुझको खरो-खोटो 
सुनाया करती हें । आपके बाबूजी को विश्वास Raar 
गया है कि में नों ३ वर्ष के भीतर अवश्य मरं जाऊँगी; 


साथ ही जो मुं कपे मिलंता-जुलता रहेगा, उंसकेमी ओणी 


का सय डे इसी लिये आप ree अलग रक्‍्ये जाते हैं । 
आपकी चिट्टो मुझे तक नहीं आने दी जाती ४ 


-~ 


ES 


Se 


“क्याये बात मुठी दें??? 

“बिलकुल झूठी" 

“इसका प्रमाण 2” 

“जाँच”! 

“अच्छा, अभी जाओ, पीछे देखा जायगा ।?? 

“विलंब होने से हानि होगी !? 

“किसको ?” 

“आपकी--और किसकी ।? 

“मेरा भी विचार है कि तुम अपने पिता के घर जाओ। 
यहाँ नहीं, तो वहाँ तुमसे अवश्य मिलूँ गा ।”? 

“आख़िर वह भी तो नहीं होता। उनके आगे ये बातें 
रक्‍खी नहीं जातीं, ओर न मुझको वहाँ जाने ही दिया 
जाता है ।? 

“इसको चिंता मत करो। में इसके लिये प्रयत्न करूँगा, 
ओर संभवत: सफलता भी पाऊं गा ।? 

“एक निवेदन ओर है । आज आप घर आए हें, कल 
आपको और भी कितनो ही मूठीनकूठी बातें सुनाई 
जायेगी, आप किसी के कहने में न पड़कर स्वयं उसकी 
जाँच कर लें । जाँच में जैसा आवे, ar ही करें ।? 

“देखो, कोन आ रह। है? जल्दी जाओ, जैसा कहती 
हो, वेसा हो होगा ।?? 

“आप डरते क्यों इ? आपकी माताजी हैं, और कौन है ? 
उनका भय नहीं है। मैं किसी बुरे पथ पर तो नहीं जाती हुँ ।”” 

“देखो, वह इधर ही आ रही हैं, मेरा कहना मानकर 
अभी घर जाओ |? 

(2) 

“तुम किससे बाते कर रहे थे मोहन 2” 

“माताजी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने 
आई हो 2” 

“और क्या करने, अपने प्राण की रक्षा करने । मुझको 
जिसका भय था, आख़िर वही हुआ ? बहू कघ से तुम्हारे 
आगे खड़ो थी 2?’ 

sagi ११? 

“और क्यों, उससे तुमको अलग रहना पड़ेगा । बडो 
बुरी खायत में उससे तुम्हारा विवाह हुआ । जब से यहाँ 
आई, इस घर में कलह का अखाड़ा खोद दिया | उसका 
आना ऐसा pua हुआ कि आते ही तुम्हारे पिता को 
लकवा मार गया । ल्ालविहारी के तीनों बच्चो वर्ष के 


[ वष ८, खंड १ 
भीतर ही चलते बने ! बड़ी बहू इसको छोटी बहन की 
भाँति प्यार से रखती हैं, पर यह अपने स्वभाव से कब 
बाज़ आने को है। छोटी-छोटी बातों के लिये सबसे 
भिड़ जाती है। मेरी तो सुनती हो नहीं । पाँच महीने 
से मुँह से aa गिरता हे । यच्मा है । अब उससे 
जिसका संसर्ग हुआ, उसकी भी सृत्यु ही समको । इसी 
लिये तुमको उससे मिलने भी नहीं दिया, लेकिन वह 
कब माननेवाली है ! आ ही गई । अब उसको बाप के घर 
भिजवा दूंगी । तुम किसी बात के लिये चिंता न करो । 


अगले ही महीने तुम्हारा दूसरा विवाह करा दू गी, लड़की | 


की देखरेख करा रही हूँ । खालविहारी इसके लिये विशेष 
चिंतित हैं ।” . 

“इसके लिये चिंता की क्या आवश्यकता है? जिसकी 
अवश्यकता है, उस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता 2” 

“किख ओर 273 

“उसकी चिकित्सा की ओर ।'” 

“चिकित्सा से यह रोग नहीं जाता है ॥” 

“तब केसे जाता है 2” 
: “किसी भाँति नहीं, ३ वर्ष के भोतर मारकर ही 
छोड़ता है । इसके पीछे रुपया ad करना सी way 
है । इंश्वर ने अच्छा ही किया है, इससे पिंड : छूटना हो 
अच्छा है । तुमको इससे कहीं अच्छी सुशोला खी 
मिलेगी ।? 

“चुप रहो, मैं इस विषय में और कुछ नहीं सुनना 


चाहता हूँ । तुम लोगों के विचार तुम्हीं लोगों के 


योग्य हैं ।?? 

पुत्र के मुख से इतनी बात सुन माता गुनगुनाती 
आगे बढ़ी--“कल्षियुग के लड़के माता सेखी को ही 
पूज्य मानते हैं । मैं पहले ही कह रही थी कि लड़के को 
BATA मत पढ़ाओ । अँगरेज़ी पढ़-ल्षिखकर लड़के हाथ 
से निकल जाते हैं । अभी एक पैसा पेदा करने की 
aie तो हुईं नहीं, दूसरे की कमाई पर इतनी शेखी ! 
हम लोगो के विचार की निंदा करने चले हैं ! जाओ 
अपनी देवी को माथे चढ़ाकर रक्स्रो । तुम्हारी है, तुमको 
काम देगी ।?” 

(३) 

“देखा, आपका मोहन आपके हाथ से निकल गया न! 

आप कहा करते थे--'छोटा भाई है, aes के समान 


संख्या २ 


— 
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_ है । में उसको उसी दृष्टि से देखता हुँ जिसके पीछे 


फ़कीर हुए, आज वह भी हाथ से निकल गया; अपना 
काम बना लिया, अब आपसे उसको काम हो क्या रहा !!' 

“तुम qaa हो, मैने पहले ही कहा था कि स्त्रियों का 
विचार बड़ा संकीर्ण होता है । उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा 
है, जो दिन-रात उसी के पीछे पड़ी रहती हो? मोहन 


हु. जैसा भाई इश्वर सबको दे । मैंने उसमें कोई बात ऐसी 


नहीं पाई, जो निंदा करने योग्य हो |” 

“आपके लिये भाई देवता है, अनुज-वघू देवी है । 
इसी aig ने तो फ़क्कीर बनाया। धन गया, तन गया ओर 
प्यारी संतान गईं | दिन-रात के परिश्रम से शरीर सख 
कर कॉटा हुआ | उलको पढ़ाई के पीछे BAIT हुए। 
उस चडेल के घर wa ही वर्ष के भीतर तीनों बच्चे चल 
बसे । वह देवी नहीं तो क्या है? मेरा कहना आप काहे 
मानेंगे ! आपके तो सब हैं; हाँ, में बे-मोत मर रही हूं । 
आपकी मेरी चिंता ? qug संतान काठ-पत्थर की तो 
होती है ।!! 

“यदि tar ही है, तो warm होऊर रहो । दिन-रात 
असू बहाना ठीक नहीं । 

“अब अलग रहना ही पड़ेंगा। आप भले ही पॉव 
पकडते रहिए, पर अब मोहन कब माननेंवाळा है। पढ़ना 
पूरा हो ही गया है, अब उसके लिये रुपया क्‍या चीज़ 
हे । माताओ की बातों से रात हो तमककर निकल गया 
है, और कहता गया है--अब तुम लोगों को मेरे लिये 
कष्ट करने की आवश्यकता adi, में शोघ हो अपना सब 
प्रबंध अलग कर लूंगा । जब मैंने उसका पाणिग्रहण 
किया है, तो मुझको उसकी चिकित्सा करानी ही पड़ेगी ।!” 

“faki चिकित्सा 2?” 

“ओर किसकी खचिकित्सा--अपनी देवी की चिकित्सा! 

“उनको क्या हुआ है?” 

“संतान नहीं होती है ।? 

“नहीं, कुछ दूसरी ही बोमारी है, तुम मुझसे 
छिपाती ही १” | 

“मैं केसे छिपाती हूँ । में और किसी तरह की बीमारी 
नहीं देखती हु? आवश्यकता से अधिक खाती-पीती है, 
मोटी-तगडी है ही, फिर बीमारी केसी 2” 

“मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता, सच कहो, 
कुछ छुआ है क्या १? 


यच्मा 


Bus 


“मेरी बाता पर विश्वाप्त काहे होगा? देवीजी से हो 


पूछ लीजिए ।? . 

लालविडारी बाबू अपने कमरे में अपनो धर्मपत्नी 
से इस प्रकार बात कर रहे थे, उसो बीच में उनकी माता 
वहाँ आ पहुँची । माता को देखकर उनकी धर्मपत्नी वहाँ 
से थोड़ा पीछे हट गई । 

माता ने पुत्र से कहा-- “मोहन की करनी सुनी ?”' 

लाल०---अ भी तक नहीं । 

माता--वह घर से चला गया | 

नाल०--क्या ? 

माता--स्त्री के कहने में रहता है । 

लाल ०—तुम लोगां का स्वभाव क्यों ऐसा है ? पुरुष 
स्री का कहना नहीं सुने, तो आखिर उसका सुननेवाला 
कौन है ? क्या कारण है कि तुम उस लडकी के पीछे 
इस तरह लगी रहती हो ? आख़िर उसका भीतो 
शरीर है, वह भी तो किमी को संतान है । दिनः 
रात तुम दोनों को उसकी निंदा ही करते gaar 
ह । यदि ऐसा ही था, तो उसका विवाह ही क्यों 
किया था ? 

माता--तुम्हारे ही aa पर तो वह इतना बिगड़ 
गईं है । तुम कभी si-s करते नहीं, इसी से तो 
सिर चढ़ रही है।. | 

wae - इसलिये कि वह वेमात्र भाई की वधू है । 
लोकापवाद का भी तो डर रक्खो । लोग क्या कहेंगे ! 
यही न कि उसकी माता मर गई, इसीलिये लोग उसके 
पीछे पड़े रहते हैं । 

माता--लोगों की यह भूल है । उसकी माता तो पाँच 
ही वर्ष का छोड़कर स्वग सिधार गईं थी । उसी समय 
उसने इसको मेरे हाथ खोप दिया था i यदि में न 
चाहती, तो कब का मर गया होता । तुमने सहोदर भाई 
से बढ़कर स्नेह से पाला, ओर पढ़ाया । अब भी लोगों 
की आँखे नहीं gaat | 

लाल०--मोहन के जाने से मुझको दुःख है | न-म!लूम 


बाबूजी उसके रूठ जाने का समाचार सुनकर कितने दुःखी 


हुए होंगे । 
माता--वह Wal क्यों न दुःखी होंगे । उन्हीं के 
कारण तो इन विपत्तियों को सिर लेना पड़ा । 
क्लाल०---वह क्यों SS गया १ 


~N 


पाचुरी 


[ वष ८, खंड १, संख्या ह 


maes तो नहीं है; इमी बहाने अपना अलग 
प्रबंध करने गया है । शहर में ही रहेगा; वहीं वक्राल़त 
ean खरी को रखकर उसकी दवा कराचेगा i 
जाल सुरे कुछ मालूम भी नहीं कि किसको 
“कौन-सी बीमारी हुई है। a 
माता--तुसले कहकर कया होता। वह बीमारी जातो 
नहीं ।सो भी तुम उसके पीछे ऋण करके : हज़ारः्पाँच 
सी लंबे कर ही डालते । 
लाल०--आखिर हुआ क्या है? 
मात!--यच्मा ! मह से खन गिरता है। पाँच अहीने 
से यह बीमारी उसको है। मेने मोहन से यही कहा है 
क्कि यंह:संक्रामक रोग है, तुम उससे सिल्लना-जुलना छोड़ 
"कोत इसी पर रातः अलंग हो खोने का अबंध झिया 
सबके सो जाने पर चुडेल उसके निकट पहुँची, ओर न- 
मालूम क्या-क्या कहा; जिससे Tsar ag सकको 
बुरा-भला कहने लगा, और अलग होने की धमकी: देकर 
धर से रात हो चला गया । ga रात घर नहींःआए थे; 
आए हीते, तो सब घामने हो देख लेते । 
` _ ल्लाल०-जोहो, इसमें भी दोष तुम्हों लोगो का हैं । 
ag इतने दिनों से alae है; ओर मुकको नाम-भात्र को 
भी ख़बर नहों ! सच है, खिय को fas aa से संबंध 
होता है ! अपनी संतान के प्रति उनका जेवा प्रेम रहता 
है, दूसरों “की संतान के प्रिति ठीक उतनी ही डाहः। जो 
आदमी बीस? है, उसकी दवा अवश्य को जानी चाहिए, 
चाहे ae रोगे states ही क्यों न हो । 
इतना कहकर लालविहारी बाबू कमरें से बाहर 
निकल गए । भाई आर चिकित्सक की खोज मे शहर जाने 
की तेयारी करने AT | इधर साल-पंतोह में न मालूम 
क्या विचार होनें लगा | 
(४) 
` खालविद्दारी बांबू का घर गयाँ-शहर के aga निकट 
हो था । सिफ तोन स्टेशन आगे, लाइन के निकट हीं, 
'विश्वासपुर-नामक छोटे गाँव के रहनेवाले थे। मोहन 
डनकेा वैमात्र भाई था। उसडी माता बचपन ही में 
मर चुका थी । मोहन के प्रति लालविहारी बाबू 
'का बेड़ा स्नेह था, ऑर वह भी उनेको बड़ी श्रद्धा की 
दृष्टि से देखा करता था । मोहन को पढ़ानें-लिखाने सै 
ज्ञालविहारी बाबू ने शक्ति ले अधिक we किया साधा- 


“की माता ओर धर्सपल्ी उससे क्यो जलने 


aaraa सहती जाती थी, 


कुछ “ना: कहंती 


AST VHT 
“दिनःएक डॉक्टर को लेकर घर sia के विचार से स्टेशन 


रखे किसान होकर aie vao की उपाधि से विरूषितत 


कराया ! मोहनःका विवाह एक 'घनी-मानी घराने को 
‘aia कन्या से किया था aa A मोहन को चर्मपत्ी 


विश्वासपुर आई, - तभी लें न-मालूम लालविहारी' बाबू 
ल योः ` अका- 
रण हो छेड़-छाड़ करने लगी । इतना होने पर Wi वह 
कभी किसी बात का 
उत्तर तक नहीं देतो; लेकिन at भी ये उसको याल्ियाँ 
qual, स्वामी की गाली सुनकर बह रो देती; वेचारी 
जब Ble aie कारगरः न हुई, 
a Saar ‘यक्सा. की “बीमारी हो: गइ”: कहकर 


हल्ला मचा दिया, 5 जोर अकेली : निर्वाखसतावस्था में 


MAINT बाबू Byway की बीमारी का; नामः 
SHS Sl गया गए । चहा जाकर. दूसरे 


पहुंचे | वहीं अनुज मोहन से भेंट हो गडे । मोहन ने 
भाडे के चरणे” छेकर sana किया, और seers ore 
कहा आए इं??? 
aiao gasta 
मोहन->४;:सुंकका ढे दने 
ललहा 
मोहेन--क्यो ? 
लाल०- सुना, तुम माता को बातों से असंतुष्ट होकर 
चले आएं हो'। | 
मीहन--नहीं, में तो आया at किसी दूसरे काम से 
एक मित्र के यहाँ faan था । 
लाल०-- छिपाते हो ? 
मोहनं--श्रापसे ? 
न्ाल०--ऐसो आशा तो नहीं है । 
मीहन-काड देखिए | 
लाल०--अवश्यकता नहीं, में खम गया. । : 
-मोहन--डाक्टर की क्या अवश्यकता TT: ? 
लाल०->सुना हे, उनको यच्मा है । 
मोहन--असखत्य है । 
लाल ०--अंसत्य है 7 
मोहन--चिलकुल Faw | 
लाल०--तो भी जाँच करा a ar | 


आर डॉक्टर लाने । : 
if डाक्टर लाने ! 


| र्ट 


$ 


| 
| 


हर 
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दोनों भाइयों की बाते परी भी नहीं हुई थीं कि उन 


Mia को गाड़ी आ पहुंची । द्वात्वविहारी बाबू अपने . 
अनुज मोहन ओर डाक्टर के साथ गाडी पर सवार हुए । 


यथासमय गाडी उनके घर के स्टेशन पर पहुची | गाड़ी 


से उतरकर तीना धोड़ागाड़ी से विश्वासपुर Tes | 

पुत्र के घर पहुंचते ही लाळविहारी' बाबू की :माता रो 
` पड़ी । मॉलम हुआ, रात में मोहन की: घमेपली ने बहुत 
` खन चमन किया दै, प्राण पंयाण करने को हैं ६ सोहन, 


दिया सलाइवाली 


[ श्री०-राय कृष्णदास | 


TES डाके की सदी थी। an पड़ 
i ae | eet थी । प्रायः विलङुल 
4 Sarr हो चुका था; क्योकि 
संध्या. बीत रहीतथीः। हाड 
यह अघ की अंलिस--२श्वीं 


दिसंचर state थीः 
इस उंट ओर अंधकार में 


एक गरीब छोटी लड़की गलियों मे फिर रही 
यी | उसका सिर खुला हुआ था, ओर पाव नंगे । 

निस्संदेह जब बह घर से चली थीं, तब उसके 
परा मे फटे-पुराने स्लीपर थे; कितु घे उसके काम 
ने आए | एक तो वे बहुत बड़े थे, इसी से समभा 
लीजिए कि वे उसकी मा के थे; दुसरे, उस नन्हीं 
चिडिया ने उन्हे यचा दिया था। घर से निकलने 


ककु ही देर वांद, दो दौड़ती गाड़ियों की 
मुठभेड़ से वचने के लिये जव वह कपटकर सड़क 
पार कर रही थी. तसी उसके पर से वे निकल गए. 


चे । उनमें से एक का तो पता ही न चला ; दूसरे 


पर एक लड़का टट पड़ा, और यह कहता SST ले 
भागा कि जब मेरे SM होगा, तब इसी का पालना 


दियासलाइवाली 


डाक्टर के साथ रोगी के पाल पहुँचा । लालविहारी-बादू | 


भी वहाँ तक पहुँचकर एक किनारे खडे रहे | डाक्टर ने 
रोगी की जाँच को । सिर हिलाकर आश्चर्य से कहां-- 
“इनको यच्मा नहीं है, 'विष दिया गया हैं।'” डाक्टर 
के मुख से इतनी बात सुनते ही लालविहारी बाबू 
ओर मोहन : निष्प्राण. को. भाति. ware हो गण t. 
पाँच हो. मिनट के. बाद रोगी का ऊध्वंश्‍वास भी बंद 
हो गाया .! | 


बने 


बनाऊँगा। आतः वह वेचारी नंगे पोब फेरी लगा. 
रही थी। सदी के मारे उसके पेर लाल और नीले: 
हो रहे थे। ee Lar ms es 


- उसकी जूनी कांडी a दियाखलाई क्री: कई 
गाडया. पड़ी हुई थ्री । एक -उसके हाथ a थी! 
दिन-का-दिन-बीत गया था, लेकिन किसी ने एके 
दमड़ी का. भी. सौदा उससे-न लिया था । इसे... 
एक कोंडी भी न-मिली थी. = 

शीत ओर क्ला के मारे कॉपती हुई वह वेचारी | 
खिसदती चली: ज्ञा. cel .थी--रक्ती-सर की | 
जान, Hwa. की सजीव --प्रतिमा | उसके. 

-AA gaza ल बे बालो की लटू्री लर उसके 
कंठ के चारों ओर Ra रही थीं; वे बफ़ के बुक 
से-ढक गई थीं es इस समय उसका ध्यान उस 
Sea था। सभी ओर खिड़कियों से प्रकाश 
प्रवाहित हो रहा था; क्योकि वह नव ay की 
जन्मदायिनी रात थी, एवं घर-घर से पके Aas 


की सोंधी महक आ रही थी | हॉ, इस ओर उसका... 


IR वा... en ier 
- बह बैठ गई । 4 a 
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वहाँ, एक जगह, दो मकान थे | उनमें से एक 
आगे निकला हुआ था, अत: वहाँ एक कुलकी वन 
गई थी । वहीं वह सिमटकर वेठ गई थी। अपने 
पेर अपने नीचे सिकोड़ लिए थे। फिर भी उसे ऐसी 
SE लग रही थीं, जैसे पहले कभी नहीं लगी थी | 
तथापि उसे घर लौटने का साहस न था। वह 
एक भी दियासलाई न वेच पाई थी, घर एक 
भाभी कोंडी भी न ले जा सकती थी। उस पर 
अवश्य पिता की मार पड़ती । फिर, वहाँ भी 
तो यथेष्ट सर्दी थी। घर की छाजन इकहरी थी 
तथा जगह-जगह St भी थे । आर, यद्यपि 
qe-ae fer खर ओर चिथड़ों से मद 
दिए गर थे, तो भी बाक्री cat से इस 
हवा सनसनाती हुई घुसती 


बच्ची के नन्हे हाथ ठढ़ के मारे जम-से गए थे । 
हाँ, केवल एक सलाई भी उसका कुछ भला 


माधुरी 


कर सकती थीं. जो कहीं वह किसी गड़ी से एक _ 


सलाई भी निकाल ले, और उसे दीवाल पर fea 
कर जलाकर अपनी उगलियाँ संक ले... ... ... | 


अंततः उसने एक सलाई घिसी। आहा! 
उसमें से कैसी चिनगारियाँ फूटती हैं ! बह कैसी 
जलतो है | बह एक अद्भुत दृश्य था । उसमें से 
केसी उज्ज्वल आश उष्ण शिखा प्रकट हुई, मानो 
एक पतली मोमवत्ती जल रही हो। वह उसे तापने 
लगी | क्या अदभुत दृश्य था! उसे एखा जाने पड़ा, 
| Gece वह लोहे के किसी aS आतशदान के सामने 
चेटी हुई ह । उसके पाए चमचमाते पीतल के हैं 
आर पीतल के ही उसके चमीटे और भोंकनी है। 
आँच ऐसी afgat ओर विभा-पूर्ण थी, गरमाहट 
उसकी ऐसी सुखद थी कि वालिका ने सकने के 
लिये अपने पेर भी फेलाण; कितु यह क्या ! यह 
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तो आग भी बुक गई, और अँगीठी भी ओकल हो 


गई; हाथ रही केवल एक अधजली दियासलाई। 


उसने दीवाल पर दूसरी दियासलाई Prat । 


उसका भी उजाला हुआ, और जहाँ-जहा उसकी. 


आभा पड़ी, वहॉ-वहाँ की भीत wa पट की 
तरह पारदर्शी हो Sati बालिका को कमरे के 
भीतर का दृश्य देख पड़ने लगा । खाने के टेबुल 
पर वफ़-सा धवल दस्तरखान बिछा हुआ था। 
va पर बढ़िया चीनी के वर्तन चुने हुए थे | सेब 


ओर आलूचा भरकर पकाए हुए qaa * में से 


बड़ी सांची भाप निकल रही थी । यही नहीं, जब 
उसने देखा कि वह aaa तश्तरी में उछल पड़ी 


ओर अपनी छाती में छुँपे हुए छुरी-कॉँटे को लिए- ` 


दिए, लुढकतो-पुढकती उसी की ओर चल पड़ी, 
तब तो वह खिल उठी । इसी क्षण वह सलाई भी 
TA गई, ओर वहा उस भारी तथा सीली दीवाल 
के सिवा कुछ भी न रहा । 

तब उसने तीसरी सलाई जलाई | 

इस बार वह एक aga ही भव्य क्रिसमस- 
भाड़ । के नीचे वेडी थी। उसने एक धनी व्यापारी 
के घर में बाहरी शीशे के दरवाज़े से भाँककर 
क्रिसमस-मभाड़ देखा था। परंतु वह इसके आगे कुछ 
भी न था | इसकी हरी-भरी शाखाओं पर हज़ारों 
मोमबत्तियाँ जल रही थीं, ओर अनेक प्रसन्न-चद न 
खिलौने उसकी ओर ताक रहे थे | उसने अपने 
हाथ बढ़ाए, कितु इसी समय वह सलार भी ga 
हो गई । तो भी वह क्रिसमस-दीपावली ऊपर 
अंतरिक्ष में उठ रही थी | धीरे-धीरे वह इतनी 
ऊची उठी कि तारकावली जान पड़ने लगी । उस 


# बड़े दिनों केत्योहार में इस प्रकार बतख पकाया जाता हे! 
+ बड़े दिन ( क्रिसमस ) 


# 


कर खिलोने इत्याद zia 


के उपलब्य में एक भाड़ बना 
देते हें, बालक उन्हे लूट़ते हे । 


| ४ 


è 


© 
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तारकावली में से एक तारा टूटकर गिरा | वह शून्य 
में प्रकाश की एक लंबी रेखा खींचता गया ‘frat 
का शरीर छूट रहा है '--डस वालिका ने सोचा । 
उसकी दादी ने उसे बतलाया था कि जब कोई जीव 


`. स्वर्ग जाने लगता हे, तब तारा टूटता हे । उसकी 
ag दादी ही अखिल विश्व में एक-मात्र ऐसी थी, जिसने 
` इसे प्यार किया हो! वह अब इस लोक में न थी । 


बिटिया ने पुनर्वार एक दियाखलाई जलाई। 
फिर चारों ओर प्रकाश हो उठा । उस आलोक में 
उसकी दादी खड़ी थी । उसकी मूर्ति दिव्य और 
आमापूर्ण थी; साथ ही बह कितनी aga और स्नेह- 
मयी देख पड़ती Maret!” —ae लड़की पुकार 
उठो--“मुक्ते भी अपने संग लेती चलो । मे जानती 
हृ कि ज्यों ही यह सलाई बुझी, उस गर्म अंगीठी 
आर स्वादिष्ठ बतख अथवा सुंदर बड़े क्रिसमस- 
भाड़ की भाँति तुम भी अंतर्'द्धान हो जाओगी ।'” 

उसने जल्दी से दियासलाई का एक पूरा बंडल 
जलादिया;क्योंकि वह दादीको छोड़नानहीं चाहती 
atize बार दिन से भी अधिक उजाला हो उठा | 

आज के पहले उसने दादी को इतना भव्य 


. facesar 
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और faz कभी न देखा था । उसने वालिका को 


अपनी बाहों में लपेट लिया, ओर दोनों खुशी-खुशी 
ऊपर को उड़ चलीं-मर्त्यलोक से ऊपर, बहुत 
दू र--जहाँ मानवबुद्धि की गति नहीं, जहाँ शीत, 
भूख, चिता का पता नहीं, जहाँ वर्षा, तुषार, 
तूफ़ान का नाम नहीं, जहाँ सदैव प्रसन्न, faa 
दिन हुआ करते हें । | 

तो भी ठंढे प्रभात काल में बह गरीव वहीं पाई. 
गई । वह दीवाल से उटंघी हुई थी। उसके हाथ 


, में अब भी खलाइयों की गड्या थीं । एक उनमें. 
खे जली हुई थी । देखनेवाले कहते इसने 


सलाइयों की गरमी से शीत निवारना चाहा 
था !” उसके गाल लाल हो रहे थे, और मुँह पर 
gasta थी । वषे को अंतिम रात्रि को वह तुषार 
से जम गई थी । अब नण वर्षे का दिनकर उस 
सत वालिका पर जगमगा रहा था । 

कितु जो सुंदर दृश्य उसने देखे थे, और वर्षा- 
रंभ के दिन दादी के साथ जिस वैभव में उसे 
स्थान मिला था, उसकी कल्पना किसी को स्वप्न 
तक में न हुई । 


A` 
'हरस्कुता 


[ श्रीनाथसिंह | 


र 
नई सड़क होकर इलाहा- 
SE वाद्‌ के बड़े स्टेशन पर जा 
रहर था। यह सड़क अभी हाल 
ही निकली हैँ, और इसके 
दोनो तरफ़ जो नए मकानों 
की क़तार हे, वह देखने ही 
लायक़ हे । में इन मकानों को, 
ओर इनमें लगी सुसज्जित 


~ 


इनमें रहनेवालों को 


दुकानों को बड़े ध्यान से देखता हुआ जा रहा 
था। मेरा हृदय कह रहा था कि पढ़-लिखकर जब | 
में कालेज से निकलेगा और किसी दप्तर का 
बाबू बनू गा, तब में भी इन्हीं में से किसी मकान 
में आकर रहूँगा। एकाएक एक मकान के सामने 
मेने ऐसा दृश्य देखा-मेरें विचारों का प्रवाह 
एकदम रुक गया | मेने देखा कि मकान के 
सामने ही पेदल चलनेवालों के लिये बनी 


छायादार पटरी पर एक रोगिणी मैले ast 


४५६२. 
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में अपना शरीर AIS पड़ी हइ है बह Bead 
दुबली जान पड़ती है । उसके केश धूल a सन 
Te है, सॉस उसकी जर-जोर से चल रही ह। 
उसकी आँखों से आँसू का बहना तो रुक गया हे, 
पर नाक से कफ को निकलना जारी हे उसका 
भेष aga भयानक हो रहा है । 


इच्छा हुई कि =H से उतरकर उससे दो : 


बातें करूँ, उसका कुछः हाल. पूछे ,: उसकी 
$3 सहायता करू; पर: मेरे साथ इक्के. पर 
जो दो! सजन खेडे थे; चेः रुंकने-को राज़ी न 
Sz i उन्हे बड़ी जल्दी थी । गांडी छूट जाने का 


St था । मुझे भी कम' जल्दी न श्री । इससे मेरा. 


यहे Giant मन: ही में - रह गया. bs हम लोग 
MA वड़े । मेरा हृदय कह: tar था->सिखा- 
feat ! रुग्णे !। झानाथिनी ! जिस सौंदर्यं और 


यौवन पर स्त्रियो का भारय निभ र हे; कुछ समय, 


पहले ले. उसंको--अपार सोद यकी --स्वामिनी 
रही होगी? इस सहाय आवस्था में उसने. तेरी 
Se भी सहायता नहीं की, अथवा ead ही उसे 
इस प्रकार नष्ट करने का निश्चय कर लिया हे । 
इसी प्रकार सैकड़ों विचार हृदय में आते-जाते 


रहे । मुझे पता ही न चला कि स्टेशन ऋब 


जा गया | . 


| नः 

_ > स्टेशन पर में अपनी भाभी को लेने गया था । 
वह मुझे बहुत प्यार करती थीं। विधवा होने के 
पश्चात्‌ उनके पास जो aag रुपण थे; वह संच 
उन्होंने मुझे दिया था, और जो क्रीमती गहने थे, वे 
मेरी स्त्री की शोभा बढ़ा रहे थे। मेरी वही भाता- 
स्वरूप भाभी प्रयाग आ रही थीं। उन्होंने मुझे 
लिखा था- गोपाल, इस घर में--पति के घर 
Hadi, तुम्हारे आर तुम्हारे पिता के घर में 


मुझे अब स्थान नहीं:ह | में प्रयाग आ रही हूँ। वहां 
से कहाँ जाऊंगी, यह नहीं कह सकता | पर कहीं 
भी जाने से पहले एक बार तुम्हे देखना चाहती 
हूं । मेरे जीचन की समस्त .. अभिलाषाएँ मिट्टी में 


मिल चुको हैं अब ge एक नवीन, अभिलाषा 


हृदय में उत्पन्न हो गई है । आज के आठवे दिन 
स्टेशन पर मुझसे मिलना att यह इच्छा पूरी. 
कर देना | उसके बाद देखा जञायगाः।?? 

उस दिन स्टेशन ae भाभी कोन पाकर मैं 


. बहुत चिंतित हो उठा था। में बहुत दिनो से 


घर नहीं गया था, इंससे सुभे घर का कुछ हाल 
मालूम न था। भाभी ने मुझे ऐसा पत्र क्यों लिखा; 
इसका में कुछ-कुछ अनुमान कर रहा था। मे 
खंमक रहा था क उनसे ज़रूर: कोई भयंकर 
भूल हो पड़ी हे; जिसके दं ड-स्वरूप उन्हे घर- 
बार त्यागना पड़ रहर हे | मैंने निश्चय किया था 
कि चाहे जो हो, भाभी को में अपने साथ रक्‍्खूँगा । 
भाई के बाद उनकी रक्षा का भार मेरे ही ऊपर 
हे उनको में तिरसुकता नारी की भाँति शल्यः 
लक्ष्य की आर नहीं जाने दूँगा। “ 

पर मेरी यह इच्छा कार्यरूप में कैसे परिणत 
होती ! भाभी तो मुझे स्टेशन पर मिलीं नहीं । 


इस समय में एक विचित्र प्रकार की बेचैनी और 


उलभन का अनुभव कर रहा था। कभी में सोचता 
कि शायद भाभी अभी घर से a चली हो. 
शायद मेरी साता ने उन्हं रोक लिया हो, या 
शायद वह इस ओर न आकर कहीं अन्यत्र चली 
गई हों । कुछ निश्चय नहीं कर पाता था । अजीब 
हेरानी थी | | 

पर में प्रतिदिन स्टेशन जाता; और भाभी 
की तलाश करता! प्रतिदिन qh नई सड़क 
पर चह रुग्णा भिखारिणी मिलती |. उसकी 


ox 
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अचस्था दिन-पर-दिन खराब होती. at रही थी | 
उसके मुह. पर मक्खियों ने अपना -साल्नाज्य 
स्थापित कर लिया. all उसके हाथों a sa 
मक्खियों के उड़ाने की भी -शक्कि. नहीं रह गई 
थी । दवा-दारू की व्यवस्था करना तो Sk; कोई 


उसका हाल WA भी. न:था ।- उस. सडक 


से प्रतिदिन सैकड़ों मनष्य न्तिकलते थे। east 


उस पर दृष्टि पड़ती थी! उसको ऐसी दयनीय 


अवस्था होते हुए भी उसकी सहायता करने का 


भाव किसी के दिल में न उत्पन्न होता था...!.. 


उसकी अवस्था देखकर में अपनी भाभी के लिये 
ओर भी fafaa हो उठता था। एक “दिन जवं 
में इक पर उसके पास से निकल रहा था, मेरे 
क्रानो में ये शब्द ge “अरी भांलायक़, तुमे 
यहीं आकर संरनां है | भाग यहां से, चले, हट ! 
नहीं तो जूता से खबर लगा | 
_ मेने देखा, एक मेरे ही समान पढ़े-लिखे सजन 
उसके ऊपर चढ. खले जा रहे हें, और Att से 
उसे हटा Test बह ` शक्तिहीनं अबला आँखे 
फाइ-फाइकर उनकी site देखती हे, कुछ 
कहना चाहती ह; पर कहे नही सकती | होठ 
हिलते ह, पर वाक्य नहीं निकलते । | 
मेने मन-ही-मन कहा-- आह दुखिया. नारी ! 
तुझे शांति के साथ मरने के लिये भी. स्थानं 
नहीं !?? 
` उस दिन भी मैने उसकी कुछ सहायता नहीं 


की । मेरा इक्का खड़खड़ाता हुआ उसके पास से. 


स्टेशन की ओर चला गया ।. 


R 


AA प्रतीक्षा करते-करते एक सप्ताह से अधिक 
हो गया आर भाभी प्रयाग न आई', तो मेरी चिता 
का ठिकानों a रहां। में aay हाल जानने के 


तिरस्कता 


Bt? 


SST f ena err ae 


लिये स्वये ही घर जाने को 'तेयार हुआ । गाड़ी 
छूठने में करीब दो घंठे की देर थी ; परंतु मेरी 
येचेनी इतनी बढ़ गई थी कि मुझसे ठहरा न जाता 
था। में इक्के पर बेठा और स्टेशन को चल पड़ा । 
जब में उस स्त्री के पास से निकला. तो 
देखा, उसके चारों ओर दशको को भीड़ लगी 
हे, और लोग कह रहे हैं--“ओफ़, वेचारी मर 
गई ! न-मालूम कोन हे 2” 

मैंने मन-ही-मन कहा--संसार के नर-पशुओं 
में में भी तो एंक हँ। औरों को तो घिक्कारता 
रहा हँ, पर क्या मैंने इस shen की कुछ 
संहायता की ! | 

मुझे अपने ऊपर बड़ी. ग्लानि gil इका 
वहीं रुक़वाकर में. ga saat को देखने लगा । 
उसके प्राण उसे संसार F तिरस्कार, क्लेश, 
पीड़ा ओर निर्देयत्ता सें aa करके, दूसरे लोक 
को चलें गण थे । बह इतना कए सहने के पश्चात 
अनत निद्रा का सुख लूट tet थी। सत्यु से 
लोग घवराते हं, परंतु इस अबला की जो सह 
यता मनुष्यों से नहीं हो सकती, उसे सत्यु ने बड़े 
aa मे कर दियाः। उस समय मेरा हंदय कह 
र्हा थां- सत्य के समान शांतिदायी वस्तु और . 
कोई नहीं हे | 

एकाएक. मेरी दृष्टि एक लिफ़ाएफ़ पर पड़ी, 


जो उस at नारी. के ae मे लिपटा इत्या 


a उसकी लिखावट मुझे; अपनी भाभी को-सी 
जान पड़ी 4 aa चॉककर उस लिफ़ाफ़े को खोल 
डाला | उसमे लिखा था-- 

“गोपाल, | 
-o दुःख हे कि आठ दिन. सी. यहा नहीं रह 
सकूगी.। आज़ ही रात को BR यहाँ से कूच 
करना पड़ेगा | अब तुम्हारे पास तक शायद ही 


माधुरी 


WA सकू । आज सवेरे तुम्हें एक पत्र लिखा 
या, उसे फाड़कर फेक देना ओर मुझे भूल जाना | 
“तुम्हारी अभागिनी भाभी ।” 

पत्र पढ़ने के पश्चात्‌ ही में अपनी भाभी को 


पहचान गया। उस समय मेरी विचित्र अवस्था 


था | कदाचित्‌ भाभो इस पत्र को डाकघर में नहीं 
डाल सकी थीं । इसी से यह उनके पास रह गया 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


था । मे पागला को भाति उससे लिपटकर रोने 
लगा। जिन महाशय के मकान के सामने मेरी भाभी ने 


शरीर-त्याग किया था, वह बाहर निकले और 


बोले-क्यों जी, यह औरत तुम्हारी कौन है?” 
“मेरी सब कुछ हे ।” 
उन्होने मुँह बनाकर कहा -''अच्छी वात हे । 
इसे हटाओ यहाँ से ।” 


क्षितः का अंकेर 


[ श्रोयुत गुरुदत्त एमू० एसू-सी० ] 


(१) 
aaah में सोने की खान ; राजपूताना रोगेस्तान । 
शाल का हे JA सम्मान ; किया सीपी को मुक्तादान । 
विधाता की GR का फेर; 
हो रहा हे विचित्र अधर । 
( सनेहा ) 
We रचते समय awa ब्रह्माजी के मन में क्या 
चाया कि कमल-जैसे सुदर फूल को कीचड़ में पैदा कर 
दया । कोई भा योग्य चित्रकार जब कोई सुदर चित्र 
खींचता है, तो उसकी चौखट भी उसके मक़ाबले की 
लगवाता है । जोहरी सु दर आभूषण को सु दर मख़मली 
डिब्बे में हो रखता है । झाड अथवा फानस महल 
में ही शोभा देता है। परंत उस मायापति की माया 
का पार नहीं । आजकल के शिल्प्र तथा विज्ञान के 
उन्नत नियमों से उसका व्यवहार नहीं चलता। वह 
तो सनातन है, और उसके काम-काज के नियम भी 
सनातन हैं । ईश्वर को भला इससे क्या कियोरप के 
विज्ञानवेत्ता तांबे से सोना बनाने की फिकर में हैं । वह 
तो अपने सनातन-धर्मानुसार सोने को पहाड़ों की तहां 
में गाड़कर ही waa: वीरान ओर सुनसान स्थानों 
को प्राकृतिक सोंदर्य से सुशोभित करेगा, और नगरो में 


जहाँ उसकी चतुराई और कारीगरी की अधिक 


श्रावश्यकता है, अपना भद्दापन दिखाने में ही भला 
QRATI | 


बीसवीं शताब्दो के लोगों का नास्तिकपन देखकर, 
उनका ईश्वरीय सनातन नियमों के प्रति विद्रोह देख कर 
आर उनको अपने लिये आर्थिक, सामाजिक और 
राजनीतिक नए-नए नियम बनाते देखकर इश्वर को क्रोध 
ता अवश्य आता होगा। ईश्वर के दूत ऋषि-मनियों 
का बनाया हुआ सिद्धांत--धनी और निर्धन पर्व -जन्म 
के कर्मानुसार होते हें-इस समय कौन मानता है ? 
इश्वर अब जितने चाहे पूर्व-जन्म के पुण्य कमो 
के सर्टीफ़िकेट दिया करे, सोवियट-राज्य में तो प्रत्येक 
को काम करके हो पेट भरना होगा । 

संसार चाहे कुछ करे, परंतु इश्वर सत्य, सनातन है | 
वह अटल है, उसके नियम अटल हैं । वह अपनी 
पुरानो बेढंगो चाल agi छोड़ सकता । यही कारण 
है कि अपने विद्रोही लड़कों को अपने अनकल करने 
क लिये, उनको उनको उइंडता पर लजित करने 
के lay इस dadi शत! 
हीरा कीचड़ में फक दिया । अवध के एक गंदे गाँव 


में, एक फूस के झोपडे में, अति निर्धन mar- 


पिता के घर, दस लड़के-लड़कियों के "पश्चात्‌ एक 
अद्भुत मेधावी लड़का पैदा कर दिया | लड़के का नाम 
बाखदेव wal गया | बासदेव यदि अमेरिका ar 


feat योरपियन देश में पेदा हुआ होता, तो परमात्मः 
ने जिन शक्तियों का संचार उसके भीतर किया था, वे 
अपना चमत्कार Izadi 


[में भी उस्ने एक अद्वितीय 


बेचारे निधन पराधीनः 


है 
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भारतवर्ष में, जहाँ योग्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, 
बासदेव का उत्पन्न होना या न होना बराबर art 
परंतु इश्वर की माया ओर उसके सनातन नियमों का 
पता केसे मिलता । वही कीचड़ में कमलवाली बात । 

बासदेव का पिता एक निर्धन काश्तकार था । 
मुश्किल से एक बार खाने को मिलता था । उसके यहाँ 
कपड़े का सदा टोटा रहता था । छोटे-ले wide सें 
एक दर्जन प्राणी wa थे। मा-बाप और तीन बड़ी 
बहन खेत में काम करती थों, तब जाकर कहीं साल- 
भर के लिये खाने को प्राप्त होता था। परंतु बासदेव 
तो परमात्मा की विशेष कृपा का पात्र था, इससे 
क्या कि ag निर्धन के झोपडे में उत्पन्न हुआ है । 
ज्यों हो वह कुछ चलने-फिरने लगा, अन्य लोगों के 
साथ उसका प्रेम बढ़ने लगा। उनके झोपड के कुछ 
हो अंतर पर एक धनी ब्राह्मण का मकान था। बासदेव 
चटाई से उठते ही--क्योंकि उनके घर में कोई खाट 
नहीं थो-बाह्मण के घर चला जाता, और दिन-भर 
वहीं रहता, खाता ओर daa । ब्राह्मण के कोई 
लड़का न था । वह और उसकी खी बासदेव को 
देखकर Tang हो जाते । बासदेव भी श्रपनी तोतली, 
परंतु भाव-प१र्ण बातों से उनको प्रसन्न waar । ब्राह्मण के 
घर में दो मेंस थीं। घी-दूध की कमी नहीं थी, परंतु 
खानेवःला कोई नहीं था; इधर बासदेव को खाना न 
रमता था, Bava दोनों का काम चलने जगा । 
इसी प्रकार दिन-प्रतिदिन बाह्मण और उसकी खी का 
चासदेव से ओर बासदेव का उसके घी-मक्खन से 
अ म बढ़ने लगा | 

धीरे-धीरे बासदेव बाह्मण से इतना fea गया कि 
उसे अपने टूटे-फूटे झोपडे में फटी-मैज्नी चटाईं पर 
लेटना दुःखदायक प्रतीत होने लगा । प्रतिदिन बासदेव 
सायंकाल अपने घर Tar जाता था। एक दिन बहुत 
रात हो जाने पर भी उसे अपने घर जाने की नहीं 
सूको । पंडिताइन बोल्कीं--“बासु, ये ही जून घर काहे 
नहीं जात्या?” बासदेव ने तोतळी बोली में उत्तर दिया--- 
“Sy हम न जाब ।” पंडितजी के waa की ओर 
संकेत करके, जिस पर दूध-समान श्वेत बिछौना बिछा 
था, कहने लगा--““श्राज हम gel disa, विहान 
चला जाब ।'? 


विधाता का अंधेर 


पंडिताइनजी की इच्छा न होने पर भी वह खाट पर 
चढ़कर खो गया | 


कुछ देर बाद बासदेव की माता उसे See हुए 
पंडित के मकान पर आई, तो लड़के को ada 
पर सोया देख चकित रह गई। सोए हुए लड़के 
को गोदी में उठाने ही वाली थी कि पंडितजी वहाँ 
पहुंच गए। लड़के को पलंग पर सोया देख ai 
हो गए । बासदेव अति सु दर था, और उस श्वेत चादर 
पर मिट्टी से लथपथ लेटे हुए बासदेव का सौंदर्य gaar 
हो गया था । पंडितजी बालक को देखकर मन-हो-मन 
सोचने लगे--यह बालक तो हमारा हो होना चाहिए | 
निर्धन माता-पिता के घर जन्म देकर परमात्मा ने इस 
पर अन्याय किया है। शायद उससे भूल हो गई है! 
इसको Gar करते समय उन्हें हमारा पता भूल गया होगा, 
और मेरी स्त्री के गर्भ में भेजने के बजाय पड़ोसिन के 
गर्भ में भेज दिया है । 

बासदेव की माता से बोले--''लोए को काहे 
जगावति हो, रहे देउ, भियान war agr’ 

बासदेव की माता अपने लड़के पर पंडितजी की 
इती कृपा देख चुप रही, और बासदेव को वहीं छोड 
गईं । उस रात बासदेव को पंडितजो के साथ सोने सें 
न-आने क्या आनंद आया कि फिर उसको अपने 
घर का कभी ख़याल नहीं आया। पंडितजी ने झी 
उस दिन से उसके पालन-पोषण का भार परत 
अपने ऊपर ले लिया i + 

पंडितजी ने अपनी छोटी अवस्था में काशी 
में विद्या पढ़ी थी । उन्हीं दिनों ज्योतिष का भी 
maqa किया था । इस विद्या का उन्हे पहले 
बहुत शोक था। अपनी तीघ्र बुद्धि और नित्य के 
अभ्यास से उन्होंने इसमें बहुत योग्यता प्राप्त कर ली 
थी । परंतु अपने विवाह के कुछ दिन उपरांत उन्होंने 
इस विद्या को तिलांजलि दे दी थी। कारण यह था 
fe विवाह के कुछ दिन पश्चात्‌ उन्होंने अपनी 
स्री का हाथ देखा था, और जान लिया था कि कोइ 
संतान नहीं होगी । यह एक बहुत भारी azm 
था; साथ ही उनकी विद्या उन्हें यह भी बताती थी 
कि उनका एक ही विवाह होगा, और उनके घर एक 
अति सुदर और मेधावी लड़का होगा । पंडितजी से 


BRE : 


WU हाथ की रेखाओं और अपनी जन्म-कुंडली को 
. कई सो बार देखा, आर उसका graa अपनी स्त्री 
eee a किया । wa : उत्तर में खंतोष-अनक 
qRada न पाकर इस विद्या से निराशःहो गए} एक दिन 
इस विद्या की “सब पुस्तकों को बाँधकर dee में बंद 
कर दिया; आरःतःली की गोमतो में बहा दिया। 

पंडिसंजी .क प्रेम ge  बीसदेव से बढ़ने लगा 
वो वह लोचने लगे कि यही हमारा लड़का है * 
न-जाने -किस भूल से. परमात्मा ने इसे कहार के यहाँ 
उत्पन्न कर दिया ti: यहा लड़का तो अपने रंग-ढंग 
से ब्राह्मण ada fares यह हमसे साथ प्रेम करता 
है, और ea. gael इसके माता-पिता : को इसका 
हमारे घर में रहना-आस्वीकारः भो नहीं 4 

अब - पं डितजो short ज्योतिष-विद्या की याद 
आइ ““यह-हमारा ही लड़का तो है? —wtar विचार 
करते हुए पंडितजो ने बासदेव का सुख चूम लिया । 
५, इस दिन से पंडितजी उयो तिषर्शवद्या पर फिर से 
विश्वास करने लगे .॥ "उन्होंने dgr तोडकर पुस्तकें 
को फिर are किया; और: इस विद्या के चमत्कारो 
से-संसार a चकित-करने ai. ` is 770 

ata अर्व पंडितजी के घरः रहता था उसका 
खाना-पहनना आदि सब कुछ पंडिताइनजो के हाथों होता 
था । बाख़देव के लिये: बढ़िंया-सेन्बढ़िया कपडे सिंलवाए 
आते थे, जो गाँब्र-भरःके बालकों के लिये इंष्या का कारश 


होते थे। बासदेव की सवारी के लिये/एक छोटान्सा रट्ट, 


ओ .था ।इस-सुपालन-प्रोषण को. देख बासदेव के माता- 
पिता-का हदय आनंद से पुलकित हो जाता ari 
eee. कर (rT । 
बासंदेक को फ्रंडित्जी के घर” wh पंद्रह: वषः से 
'ऊपर हो: चुकेःथेःः wa वह अडारह-उन्नोख चेषं का 
sary हो मया था । : पंडितजी ने बासदेच के पांलने- 
पोषण अथवा शिक्षां में कोड “कसर नहीं : रक्खी थोः। 
पंडिलजी “स्वयं स्स्कृतः आयुर्वेद “और “ज्यो तिंष- 
विद्या के भारी विद्रान थेत इन विद्याओं के सीखने सें 
तो बासदेव : कोः रक्ता-अर भी कष्ट नहींः हुआ । इसके 
wee: कर्मकांड से भीः वासदेव को निपुणः कर 
वदया गरवातथा। o 
शिक्षा. तो उस्ताद देता है; परतु विद्वान बनना 


peers प्राधुरी ised 


[ वर्ष =, get, संख्या ₹ 


विद्यर्थी हो पर निर्भर है । यदि पंडितजी बहुत 
अच्छे शिक्षक थे, तो बांसंदेव भी कोई कम दरजे का 
विद्यार्थी न था । उस्ताद तों संकेत से रोस्ता-भर बता देता 
है; और चतुर विद्यार्थी उस संकेत-मात्र से हो woa 
स्थान पर पहुंच जाता है † कमसमम लड़के उस्ताद 
की उंगली पंकड़कर ही चल संकेते हैं । जहाँ उस्ताद 
ने हॉथ हटाया कि लड़का वहीं रहा | बासदेव तो 
अपूव gie aa रखता था। अम्तु, इस छोटी अवस्था 
म हो बासदेव ज्ञान के उस अथाह सागर में गोते 
लगा सकता था, जो पंडितजी के बिचार में अः 
नहीं था-। 

अठारह वष को Big तक बासदेव पढ़ेने F इतने 
व्यस्त रहा के उसे दीन-दुनिया की संध नहीं हुई 
वह अपने गाव से बाहर कभी नहीं गया था) 
यदि कोई पतो किं लखनऊ कितनी दूर है 
ऐसा सोचने लगता, मानो कोई अपरिचिते भाषा उसके 
कंणगोचर हों रही हो । ज्योतिषं की yeast के पढेने 
से“वह यह तो ज्ञान गया था कि प्रथ्वी गोल है; 
परंतू, e अभी विभीरषण ही राज्य करता है, इसको 
उसे Rane था क्षौर-सागर में शेषनांग पर विष्णं- 
भगवान लेटे हैं, और लच्मी उनके पाव दवा रही हैं, 
अहे. उसने विष्णुप्राण मे पढ़ा थां। विष्णुपुराण के 
रचयित्ता ऋषि वेदव्यास कोई भटी बाते किसलिये 
tian ? बासदेव के मन में कभी-कभी विचार जाता 
कि swat विभोपण के दर्शन करने चाहिए; परत 


पाडतजी अब बढ़ हो रहे थेः। वं्डिताइनजी दी वः 


~ 


पहले ही स्वगबास कर चकी थां । शेखी अवस्था में 


~s 


बासदेव का गाँव सेंबाहर : निकलना अति मकेडिन हो 
रहा ar र 

nga पर भी greta की विद्वत्ता की धमं ea 
फेल रही! थी । 'दृरदर लोग Sag पास कई 
कारणों” से आते थे । कोई तो लड़के. की कुंडली 
लिखवाने के लिये,” कोई अपने लंड्के का विवाह 
बिचरवाने, की हैँ चिकित्सा के लिये और कोई-कोई तो 
केवल ue ase के लिये कि इस वर्ष वर्षा केली 
होगी, सील को फ़ासले तय करके उसके मकांन पर 
पहुँचते । इन सबसे से fiag मेनोरथ पूरे होते, किनके 
संतोष-जनक उत्तर fad, और किनकी भेविष्य- 


~ 


aRt पूर्ण होतीं--नहों कहा जा सकता । हाँ, इतना 
निश्चित है कि दिन-प्रतिंदिन बासदेव के मकान पर 
ज्ञोगों का जमघट बढ़ता ही जाता था । 
“gata उन्नीस वर्ष का हो चुका था। एक दिन 
“चंडितंजी का tata हो ' रया । पंडितजी की अँंत्येष्टि- 
क्रिया बासंदेव ने कराई। इस घटना को अभी कुछ ही 
Ra व्यतीत हुए थे कि एक दिन बासदेव विचारन्मग्न 


के रोने का शब्द सुनाई दिया। बासदेव Aea होकर 
सुनने लगा । वह रोने का शब्द समीप आता जाता 
था । कुछ ही सेकंडों में एक we वयस्क पुरुष रोता 
हुआ पंडितजी के मकान के सामने आकर खडा हो 
aa ॥ बाह्देव ने eam कि कोई: सज्जन विपंदा- 
अस्त चिकित्सार्थ यहाँ आया हे. 4 तुरंत ` सकान से 
बाहर निकल उसे घेये देने ani भैया, रोने तथा 
` चबराने की कुछ आवश्यकता नहीं | घोरंज घरो । हेश्‍वर 
पर भरोसा wal bas सब पर दया करता है) भोतर 
आ आओ और बताओ, qe क्या कष्ट Se? 
ae मनुष्य रो रहा था, ऑर कह रहा था---“हाय-रे 
हाथ ! हम लुट गए ! हमारा नाश हो गया । है भगवान्‌, 
बड़ा निदंयी है। अब ea किसका आश्रय लें | 
हमारा ga नहीं रहा... 63°? इत्यादिनइस्यादि। ` 
उसकी चोख-पुकार सुनकर गावभर के ala वहाँ 
जुट गए थें; परंतु कोई नहीं खमभझा कि वात क्या है। 
“बासदेव ने उसको बहुत सांस्वना दी । उसे अपने 


' *बैठकखाने में Sarai. वहा उसे आरास से बेठाया, 


आर पंछेने लगा--“ क्या se है £3 


उत्तर Aar भिया ! क्या कहू ? हमारे तो 


aalan पंडितजी थे | उनका देहांत हमारे ऊपर aaa 
'क समान हुआ है । पंडितजी के शरीरांत” का अभो 
ससय नहीं थां) क्या करें? हमारे तो केवले-मात्र 
आश्रय वही थे ।२ ० `. RT, 
बासदेव ने अंब daa कि यह कोई चिकित्सार्थे नहीं 
आया, बरन्‌ पंडितजी का कोई मित्र है, आरः उन्हीं 
की अकाल -मुत्यु' पर शोक प्रकट करने के लिये आया 
ÈI अतएव बासदेव पंडितजी के सादर गुशानुबाद करने 
‘aaisan aga हीं योग्य व्यक्ति थे। सब गांव 


विधाता का अंधेर 


समझकर प० Saga 


वालों को उनका बहुत आश्रय ary दिन हो; रात हो, 
जब कभी किसी को कोई कष्ट हो, तुरंत चिकित्सा के लिये 
तत्पर हो आते थे? कई निघेना को खाने को मिळता 


था ; कितनो को आथिक सहायता: मिळतो थी haia- 


आय यह कि दूरूदूर के ela को भी उनकी a's, sak 

अनुभव और aa से सहायता मिलती थी ॥”. : 
कुछ देर तक दोनों we रहे fp पश्चात बासदेव 

qet— “कहाँ से आपको आगमन हु है 2? ५ ८... 
उत्तर मिला->“'इलाहाबाद से ३7 “67 e 


“आपका शभनाम १४? 5 रूह शे n 
i ‘apa शङ I aE g rri yi i 
बाख देवे-- “वाह ! आप सती ' पंडितओ के सजातीय 
हैं । कौन ge FF पि s 


आंगंतुक--- “कोन क्या ओडी शुङ्गा ही. A 
पंडिती का रगा भाडे हू” gata उत्तर सनकर 
चकित रह गया । उसको पंडितजी के पाख रहते सोलह 
वर्ष हो चुकें शे, परंतु उसे इच 'शुङ्गजों के कभी qua 
नहीं हुए थे; न पंडितजी के मुखं से इनकी कभी met 
ही सुनी थी । पंडितजी ने'ती कभी qe नहीं बताया . 
था कि उनका कोई संबंधी इंलाहाबाद में रहत! | 


बासदेव ने विस्मये. प्रकट : करते हुए कहा-*“आपके 
“पहले कभी दर्शनं नहीं हुए १? 555: dA 


चंद्रंदित्त- हां; wa से पंडिंतज्ञो ने एकं कहार के 


लड़के को घर में रकल; तभी सेहम' लोगो ने उनके 
यहां आना-जाना बंदे कर feat थी । हम लोग तोः 
disid को आतिं:च्युत संमंकते Byer ४ see ॐ 


` बासदेव आते-पाँतं' कें परम “भक्त थे, हिंदू-समाज में 


'ज्ञात-पाँत के भेदों ' को गौरंव की eee देखते ये! 
“परंतु कहावत हे कि दूसरों की आँख में तो. तिनका- 
‘ata भो दिखाई दे जाता है; और अपनी आँख मे आह: 


तीर भी नहीं दिखाई देती । अंब जब अपने-आपको 
घृणास्पद शब्दों में सँबोडित होते सुना, तो कुछ क्रोध से 
बोले--“ “अब जीते को जांति-च्थुंत सस रते थे, तो मरे को 


केसे सर्वाधार और'च्क-मात्र आश्रय समझने लगे??? 


` इत्तर मिला “जल से उन गाढा होता दे”: 5 

area घर 'आण तिथि की सेवा करना' घर्म 
कें "लियेतखाने की सामग्री घर 
से aan दी; बर्तन इत्यादि टीक “करण दिए | 


szga à खाना अपने हाथ से बनाया, तथा रात को 
स्वर्गीय पंडितजी की कोठरी में हो सोया । 
(४) 

इसी दिन से बासदेव नौकर-लमान आर चंद्रदत्त 
मालिक हो गया | बासदेव को इस मकान में रहते सन्नह 
वर्ष से अधिक हो चुके थे । वह सं दा मालिक की भाँति 
यहाँ रहा था qig चंद्रदत्त स्वर्गीय पंडितजो का खगा 
भाई था, जन्म से ब्राह्मण था, अतः अपने-आपको 
मालिक न केवल समकता ही था, प्रत्युत प्रकट भी करता 
था | बासदेव चाहता था कि agga बिदा हा; परंतु 
इनका स्वर्गीय पंडितजी से इतना प्र म उसड़ा हुआ था क 
fact का नाम सुनते ही अश्रुपात करने लगते थे | 

बासदेव घर का सब काम करते थे । ज़मींदारी का 
भो naa करते थे। इसके Blakes चिकित्सा आर 
ज्योतिष से भी कुछ आय अवश्य थो । चंद्रदत्त प्रातः 
उठते ही पान, सुपारो, तंबाकू इत्यादि चबाने लगते । 
शौच आदि से निवृत्त होकर दो घंटे पूजा-पाठ 
अ लगे रहते। उपरांत चूल्हा BSA । खाना खाकर 
उन्हें पुनः नींद अआ जाती । दो-तोन घंटे सोने व 
पश्चात जब उठते, तो गाँववालों से गप्प लडाते | 
सायंकाल पुनः खाना खाकर खो रहते | बासदेव पहले. 


तो इन्हें मेहमान समझकर इनको सेवा-शुश्रूषा मे खूब. 


qaa करते थे, परंतु शनेः-शनेः टहल कम हो गई | ज्यों- 
sat दिन शुज्ञरते आते थे, चंद्रदत्त मकान पर ओर ज़मों- 
दारी पर अपना क़ब्ज़ा जमाते जाते, We बासदेव से 
रेला व्यवहार करते; मानो वह घर में टहलुआ है । 
jo चंद्रदत्त को आए लगभग दो मास हुए थे। 
एक दिन aaa पडोस के गाँव में एक बीमार को 
देखने गए हुए थे । जब चद्रदत्त के खाना बनाने का 
समय हुआ, तो उसने दुखिया कहार को, जो बासदेव के 
घर रहल करता था, आवाज़ दी, ओर रसद निकालने के 
लिये गुदाम की चाबी मागो । दुखया बोला-- पंडित ! 
हम हीं निकाल देव, काहे तकलीफ करड्या £” 
यह कहकर गदाम की ओर चल्न दिया। पंडितजी 
ने इसे वापस बुलाकर बहुत प्रकोप से कहना आरंभ 
किया--“ अबे साले ! क्या हम चोर हैं, बदमाश हैं 
gt चाबी देने से इनकार करता है? लायो चाबी, नहीं 
-त्तो अभो पिटवा दू गा ।? 


प्राचुरी 
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giaa डर गया; कहने लगा--““चोर-बदमास 
को कोनो बात नाहीं न! तकलीफ के बरे कहत अही । 
आर, चाबी पंडित के हाथ में रख दो । पंडितजी ने चाबी 
को जेब में डाल लिया, और कहा--''जा्ओरो, काम करो ।'” 

दुखिया को अभी बासदेव का खाना तैयार करवाना 
था। महाराअ आया ही चाहता था । इसलिये डरता हु 
बोला - “छुटको पंडित के बरे खाए का बनाचे का चाही ।? 

चंद्रदत्त--कौन छुटको पंडित ? 

दुखिया--छुटकों ! जोन श्रनते गा हैं । 

चंद्रदत्त--कोन ? बाघदेव ? हत तेरे बदमाश की. 
कहार के बेटे को पंडित बताते हो ? 

अब तो दुखिया भय से कॉपने लगा | माघ-मास 
होने पर भी उसके पावो से पसीना छूटने लगा | 
कापते हए बोला--“'हम का जानी i हम तो नोकर 
अही | SE हमार मालिक अहेन। जचन वह कहैयें तौन 
हम करचे ।? 

चंद्रदत्त--“श्रबे सुअर ! तुम्हारा कोन मालिक द्वै! 
बासदेव पंडितजी के नातेदार नहीं । वह तो उनके 
नौकर रहे, अब मालिक केसे हो गए? अगर तुम्हें कास 
करना हो, तो जाग्रो, भेंसों को पानी पिलाश्रो, उनके 
लिये घास छील लाओ; नहीं at नौकरी छोड़ दो ।'' 

दुखिया नोच जाति का था, ओर उसकी बुद्धि भो 
बहुत मोटी थी; परंतु चंद्रदत्त की बेहयाई इतनो स्पष्ट 
थी कि उससे समझने के लिये बहुत बुद्धि की आव- 
श्यकता नहीं थी। दुखिया था तो जाति का अहोर, परंत 
था श्रपने मालिक का वफ़ादार नोकर | जब उसने चंद्रदत्त 


की घूतंता आन लो, तो कड़ककर बोला--“अब जिन © 


बोला पंडित | तुहार कहा न चले । हम तुहार दीन 
नाहीं agai चाबी हमका दे दिया किते फौजदारी 
हो जाय।?? 

daga तो इसके लिये तेयार ही था, तुरंत उठा और 
मकान के फाटक पर जाकर ज़ोर-ज़ोर से किसी को 


पुकारने लगा | उसकी पुकार को सुनकर बराल के मकान . 


से चार हष्ट-पृष्ट पुरुप लाठी लिए निकल आए, और 
~ w Pe ~ 
दुखिया की श्रोर आँख फाड्-फाड़कर देखने लगे । 
दुखिया उनको देखकर दंग रह गया । वह डनकों 
जानता था--वे चारों एक पड़ोस के गाड के र्हनेवाले 
बदमाश थे | उनका तो काम ही था कि दूसरों के लिये 
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: मुहारे पर बेठ जा, 
mza?” 


क्रौजरारो करें। यही उनकी जीविका का आधार था 


दुखिया तुरंत समक गया fe चद्रदत्त ने बासदेव के 
मकान तथा ज़मींदारी पर Rept करने के लिये घड्यंत्र 
रचा है । वह अकेल। पाँच ्रादमियों का मुक़ाबला नह 
कर सकता था, अतएव मकान के बाहर निकल आया आर 
दरवाज़े पर खड़ा होकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा-- 
“मार डाला रे! लूट ।लया रे ! सारे चोर हैं, 
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गाँव के प्रायः सब लोग खेतों में काम पर गए हुए 
थे ¦ कुछ औरतें थीं, जो अपने-अपने मुहार पर आकर 
तमाशा देखने लगीं | दुखिया को शोर मचाते देख बद- 
माशा में से एक ने बाहर निकलकर उसकी गरदन 
पकड ली, और बोला--“'साले, भाग जा; नहीं तो 
पीट-पोटकर ढेर कर दूँगा ।” 

दुखिया ने जब देखा, कोई सहायक नहीं, तो वहाँ से 
उल गया । चंद्रदत्त ने जब giaa को जाते देखा, ती 
बाहर निकलकर मकान में ताला लगाने लगा | परंतु 
बदमाशों ने उसे मकान के अंदर ले जाकर कहा-- 
“वाह ! पंडित ! पहले हमें तो बिद! कर देओ ।? 

चंद्रदत्त नें णक को ओर, ओ चारो का मुखिया 
था, देखकर कहा-- “पाठक ! अभी तो काम समास 
नहीं हुआ । बासदेत्र तो अभी रहता ही है । जब वह 
निकन्न आय, तो जो कहो सो करू ।” 

पाठक बोला--““बासदेव कौनो चीज न होए । हमार 
मजूरो हमका दै दिया और किवार मा ताला लगाय 
तो देखी, केसे कोऊ मकान में 


agga को पाठकजी पर संदेह था कि कहीं अपना 
कास निकालकर रास्ता न पकड़ ; परंतु लाठी के सम्मुख 
gis नहीं चलतो i अतण्व तुर त बीस रुपए निकाल 
पाठकजी के हाथ में wea, ओर बोले- “पाठक ! 


-देखो, यह चर्म का काम है, इसमें धोखा नहीं होना 
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पाठकजी ने उत्तर दिया--“अरे पंडित ! तूं ई का 


कहत Wel ? हम तो कबे से देखत we कि बाभन के घर 


मा इड कंलंक खाग अहे । परतु qed बिना मुकदमा 
कायम होय नहीं सकत । अब पंचायत होय, सो 


निपटारा होय जाय ।*” 


विधाता का अंधेर 


(२) 

चंद्रदत्त ने अभी मकान में ताला लगाया ही- था कि 
बासदेव ge से नीचे उतरा, और पूछने लगा-- 
“चर्चा ! कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया है क्या ?” 

न द्वेदुत्त---' ज़रा Veh के साथ जा रहा हू । आकर 
बनाऊ गा |’ 

बासदेव को तो किसी प्रकार का भी संदेह नहीं था। 
ताली लेने के लिये हाथ बढ़ाया ; परंतु चंद्रदत्त ने ऐसा 
भाव दिखाया, मानो वह कुछ नहीं देख रहा ओर पाठक 
के साथ एक ओर को चल पड़ा | बासदेव को इसका कुछ 
भी आशय समक में नहीं आया | अकस्मात्‌ उसे दुखिया 
की याद आई, तो पूछने लगा--“'दुखिया कहाँ गया है??? 

चंद्रदत्त ने घमकर कहा- “उसे नोकरी से WaT कर 
दिया è?” 

बासदेव और भी हैरान हो गया । उसने कुछ नहीं 
समझा । इतने में agga कुछ दूर निकल गया ar | 
बासदेव उसके पीछे दौड़ा--“'चचा ! चाबी तो देते 
आओ ।'? 

अब चंद्रदत्त खड़ा हो गया, अर पूछने लगा-- क्यों १ 
चाबी से क्या मतलब ?” | 

बासदेव के सख से स्वयमेव निकल गया-- ओह V 
विद्युत्‌ की भाँति उसके मन में चंद्रदत्त की चालाकी 
कलंक गई | अब उसने चंद्रदत्त से कुछ नहीं कहा | अपने 
मकान पर पहुँचकर ताला तोड़ने, की बात सोचने लगा | 
एक इंट उठाकर ताले की ओर बढ़ा ही था कि किसी 


“ने पीछे से कलाई पकड़कर खींच लिया | खींचनेवाला 


उन्हीं चारों में से एक था | चंद्रदत्त बासदेव का अभिप्राय 
समक गया था, इसलिये वह पाठक के साथ नहीं गया ; 
प्रत्युत पाठक को भी वापस ले आया था। जब उसने | 
देखा कि बासदेव के साथ झगड़ा आरंभ हो गया है, तो 
बोल्ञा-- “मार साले को !” श्रावाज़ के साथ ही बासदेव 
के सिर पर ज़ोर से एक लाठी लगी | चक्कर खाकर 
बेहोश बासदेव भमि पर गिर पड़ा । अब चंद्रदत्त ने 
उसकी टॉग पकड़ JAE मकान से दूर ले जाकर 
छोड़ दिया। 
(a) 

बासदेव को जब होश आया, तो उसने देखा कि 

एक दूटे-फूटे Wiad में चटाई-पर लेटा हूँ, ओर एक 


sve 


शुड़ढी औरत उसके मुंह परंपानो के छोटे 


: सुख पर लगा था, तुरंत विचार आया-धर्म गया | 
-पासिन बोली - बेटा, अबहीं पोढ़ा रहा--तुरत अच्छा 
होइ आब्या |” 
बासदेच ने पूछा--''में यहाँ केसे आया १?” 
उत्तर मिल्ञा--“'चंद्रदत्त तु हका हमरे मुहारे बहाय गा 
रहन हैं । तोहरे होस नाहीं रही । दुहे घरी से हम 
तुं हका होस में लियावे के बरे उपाय करत रहिन हे 
भगवान करे, तो अच्छा होइ जाव्या i” 
अभी यह बात हो ही रहो थीं किदो सुअर EÈ 
करते हुए झोपड में घुस आए । यह पासिन के पाले हुए 
थे। यह अभी बाहर से अपना भोज्य-पदार्थ खाकर चले 
'आ रहे थे, जो इनके मुंह के अगले भाग में खगा हुआ 
था | बासदेव तो अपने-आपको tay धर्म-विषरीत 
अवस्था में देखकर बहुत ग्लानि कर रहा ही थो, इस दृश्य 
को देखकर अब बहुत ही घबराया | झोपडे से भाग आने 
के लिये उठ खड़ा gar । परंतु सिर में फिर अति वेदना 
हुईं, और वह चक्कर खाकर भूमि पर लेट गया । पासिन 
उसे होश में ज्ञाने के लिये फिर उपाय करने क्षगी । 
इस बार बासदेव शीघ्र होश में नहीं आया, साथ 
हो उसे ज्वर भो होने खगा था। गाँव में कोई और 
'हकीम-वेद्य तो था ही नहीं; पासिन को ही अपनी चतुराई 
का परिचय देना पड़ा । तोन दिन-परयंत बासदेव aaa 
ay भाँति सिर पटकता रहा, और तीन दिन-पयंत चह 
पासिन बासदेव के पास जेठो रहो, तथा उसकी Aa- 
TAT करती रहो | 
पासिन के एक लड़का था, जो पिछुले वष ज्वर से पीडित 
हो गया था । चह इतना gaa हो गया था कि उसके 
बचने की आशा न थो । एक दिन araa पासिन 
के मोपड़ के पास से गुज़र रहा था कि पासिन को रोते 
: हुए देखा । पूछने पर कारण प्रतीत हुआ, तो बासदेव ने 
qaga कहाँ हे £” 


दे रही हे । 
जब कुछ अधिक चेतन्य हुआ, तो उसे प्रतीत हुआ कि 
चह खरी अपने गाँव की पासिन है, और में उसी के 
झोपडे में पडा हूँ ga बात का ज्ञान होते ही बासदेव 
Soa का यस्न करने लगा ; परंतु चोट की पीड़ा ने उसे 
लेटे रहने पर मजबूर किया । अब उसके मन में आत्म- 
उद्धानि उत्पन्न हुईं। पासिन के हाथ का छुआ जल उसके 
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लड़का भीतर बेहोश पडा था। बासदेव ने नाड़ी 
देखी, और तुरंत दवाई दी । दो-तीन दिन के दवाई के 
प्रयोग से ज्वर उतर गया L | 

पासिन बासदेव के इस एहसान को ug! नहीं थी । 
बेचारी zag इत्यादि तो कुछ जानती न थो, केवल जन 
का प्रयोग करतो थो | जब ज्वर अधिक हो जाता, तो 
खिर पर जल्न डालती ; प्यास लगती, तो wa देती । 
इसके अतिरिक्त वह और कुछ म जानती थी । 

तीसरे दिन बासदेव को होश झाया; परंतु वह इतना 
दुर्बल हो गया था कि अभी उठ नहीं सकता था। 

(७) 

जिस दिन बासदेव से झगड़ा हुआ था, उसी रात 
गाँववालों ने पंचायत की । चंद्रपाक्चसिंह गाँव का मुखिया 
था । जब वह सायंकाल को घर वापश आया, तो दिन 
का माजरा सुनकर दंग रह गया । तुरत पंचायत बुल्लाई। 
पंच लोगों को सब वृत्तांत मालूम था । अतः विचार होने 
वगा कि किया क्या जाय । एक आदमी चंद्रदत्त को 
gar खाया । मुखिया ने पूछा--“'कहो पंडित, काहे का 
WTS मचाए अहा 2” 

चक्रदत्त ने उत्तर दिया--““ऋगढड़ा काहे का नाहीं--- 
स्वर्गीय पंडितजी का वारिख तो हम हैं । बासदेव रगडा 
करत रहा । हमने सो केवल बाप-दादा की संपत्ति पर 
कबजा किया है ।” 

मुखिया--“भेया, हम तुम्हें जानत नाहीं । पंडित के 
व्हगे तुम्हें eat नाहीं देखा । का जानी तुम के अहा ?” 

चंद्रदत--““वाह रे चौधरी ! त्‌ हमका महीं जासत्या ? 
नहीं जानत्या, तो भले St हम तो अपने मकान में बेटा 
अहो । हम इसको काहे के बरे छोड़ी ? जाओ, जो 
तुमसे हो सके at करो ।” 

चंद्रदत्त शहर का रदनेवाखा था, इस कारण वह 
इस अभिमान में था कि क़ानून के आशय को इन देहाती 
रॉवारों से अधिक जानता हूँ । वह qamar था कि पंचा- 
यत को अधिकार नहीं कि मुझे मकान से araa 
कर दे। अब वह जायदाद पर क़ाबिज्ञ हो गया है । यदि 
किसी को एतराज्ञ है, तो क्रानूनी ang करे 4 इसी 
अभिमान में उसने पंचायत से कह दिया था--में जो 
हूँ सो हूँ । में मकान का मालिक हूँ + मकान पर क्राबिज़ 
हू । आओ, जो इच्छा हो, करो ३ -. 
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` परंतु पंच लोगो के अधिकार पर आज तक किसी 
न प्तराज़ नहीं किया था। वे देहाती गवार अनपढ़ 
अवश्य थे, लेकिन अपनी न्याय-परायणता और चतुराई 
से गाँव के लोगों में प्रिय थे गाँव के लोगो को जब 
विना कष्ट और तिना दाम के न्याय मिलता था, तो 
चे इतने मूल थे कि अदालत मे अपने धन आर समय 


- को व्यर्थ खच कर । मोम की नाक अँगरेजो-क्रानून के ATT 


को वे नहीं आनते थे न शहर के रहनेवालों की भांति 
वह इतने विद्वान्‌ और ब॒द्धिमान्‌ थे कि छोटो-छोटो बात 
पर मुक्रहमा as, और सब संपत्ति उसमें लुटा दें । 

पंच न्नोग क़ानून के रहस्य को भले ही न आनते हों, 


परंतु सृष्टि के एक महान्‌ नियम को वे भली भाँति. 


जानते थे । वह समझते थे कि क़ानून विना aa की 
सहायता के नहीं चल सकता | अदालत के फ्रेसला को 
मनाने के लिये बल की आवश्यकता होतो है, और 
उनकी पंचायत का अधिकार किख बल्न पर निर्धारित 
है, इसे वे भल्ली भाँति समझते थे। ' 
azza के बिद्रोह को देखकर सरपंच ने dga ही 
विनीत भाव से कहा--“'देखा पंडित ! हमका तो इह मा 
कुछ ले-देय का नाहीं ना। हमं तो deta भले के बरे 
कहत अही । अदालत मे जाव्या तो दोने जने का Bar 
होए । और, के मनई तोहारि गवाही ec, एका खबर 
खोच faar i” 
चंद्रदत्त-- जब कोई अदालत में जायगा, तो खर्चा 
आर गवाहियां का विचार हो जायगा। अब इस समयं 
तो सैं आपको पंच नहों मानता । में आपके पास अपने 
फ़ेसले के लिये नहीं आया । जब मुक़दमा नहीं, तो 
पंचायत कैसी, और फ्रेसला किसका 2” 
सरपंच--“ता त पंचाइत न मनव्या ? एकरे फेपले 
का मनब्या कि नाहीं 2” 
चंद्रदत्त-- “कान पंचायत ? sal पंचायत ? किसने 
बनाई है? और किसने बुलाई है ?” 
सरपंच को अब क्रोध आ गया था, वह रोष में बोला-- 
“ais ! पडत है कि केकी पंचाइत ! यह गाँव के qar- 
इत, यह गॉँववाल्लिन की बनाई पंचाइत, आर gagi 
की बुलाई पंचाइत V”? 
चेव्॒देंच--““तो मैं इस गाँव का नहीं हूँ, में आपको 
पच नहीं maar” = F 
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अब तो सरपंचजी का पारा और भी चढ़ गया । 
बोला--“अबे, fea ! मार खारे का बीस पनहीं | 
यहि की खोपरी ठंढी होय, तो यह जाने कि हम के अही |”. 

दित्तू जाति का अहीर था, और सरपंचजो का परम 
We था | चंद्रदत्त के मुख से पंचा और पंचायत का 
अपमान सुनकर बहुत जोश में आ रहा था । सरपंच का 
इशारा पाते ही लपका, ओर चद्रदत्त की गरदन पकड़ 
लगा उसकी मरम्मत करने | | 

अब चंद्रदत्त के होश-हवाश ठिकाने हुए, और समका 
कि लच्मो का दास अँगरेज्ञी-कानन इस जगह नहीं पहुँच 
सकता | बोला--“ठहरो war! ठहरो ! मेरा मतलब 
यह नहा"! ठहरो ! sear’ 

सरपंच ने Ra को उहरने की आज्ञा दी, और चंद्रदत्तः 
से पूछा---““बताओ पंडितजी, अब समक गया कि नाहो 
कि हम का कर सकित है । एक बाहिर का मने गाँव मा 
आइके उधम, मंचावे, फोजदारी करे, और जब पंचाइत 
उसे कुछ पूछे, तो daa को dig दिखाए ! बता अब 
पंचाइत का Qaar nacat कि नाहीं 2” 5 

चंद्रदत्त के faa यह एक नया अनुभव था । आज 
तक उसने जूतों का मज़ा नहीं azar था । अब वह 
आनंद भी भोगने को मिला । इस विचित्र ढंग से न्याय 
का बंटवारा होते देखः चकित रह गया । मन में विचारने 
लंगा-में तो इनके न्याय का ग्राहक नहीं । यह लोगं 
क़ानून की बारीकियों को न! समभेंगे। ये मेरा क्‍या 
फ़ेसला करगे ? परंतु किया क्या आय ? इन पंचों के 
विरुद्ध तो गांव में मेरा एक भी साथी न बनेगा। यदि 
गाँव छोड़कर जाऊ, तो बासदेव मकान ओर जायदाद 
पर पुनः क्राविज्ञ हो जायगा | उस अवस्था में मुके 
न्याय की शरण लेनी Teal | अब--अब बासदेव दर-दर 
भटकेगा, रुपया बटोरेगा और क़ानून की सहायता 
ढँ देगा । अँगरेज्ञी-क्रानून में तो क़ब्ज़ा बड़ी बात है । 
जिसका क्रब्ज़ा, उसी का अधिकार । परंतु यहाँ तो 
बात gad ही है । विना: geg के पंच स्वयं grea 
चला रहे हैं। मन तो उसका चाहता था कि पंचायत 
को छोड़कर घर का रास्ता ले । परंतु चारों ओर गाँव के 
लोगों को लाठी लिए खड़ा देख ter करने का साहस | 
नहीं कर सकता था। अंत में लाचार होकर बोला 
“पंचराज ! मेरा मनशा आपका अपमान करना नहीं 


४७२ 


प्राचुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


था } मैं तो कहता हुँ,-जबः सुइ नहीं, तब ges) NS 
न हो सकेगा । पहले उसे बुलाया जाय । आर, थः" 
उसको मेरे किए पर एतराज़ हो, तो FR पर सुक्र 
agar लाय i” 
< अंद्रदत्त की. यह चाल कारगर हुईं । पंच लोग अब 

विचारने लगे कि बासदेव का भी तो पंचायत में होना 
आवश्यक हे । अंत में विचार के बाद यह निश्चय ठहरा 
fe पंचायत पाँच दिन के faa स्थगित wel जाय | 
अब बासदेव पंचायत में आने के योग्य हो आय, तब 
विचार आर भ हो ga निर्णय पर गाँव के एक आदमी 
ने यह सम्मति दो--'चंद्रदत्त का सकान मा न रहै दिया 
जाय । जो यह मकान में रहिए, तो सब जायदाद उठाय 
लै जइएँ । जब सब जायदाद उड गई, तो मुकदमा कोने 
बात का होए?” 

चंद्रदत्त ने जब यह प्रस्ताव सुना, तो उसके पॉव के 
नीचे से ज़मीन खिसक गई | बोला “यह तो न्याय 
महीं । जब तक यह साबित न हो जाय कि में मालिक 
नहीं, तब तक मुझे घर से बाहर निकालना अन्याय a” 

परंतु क़ानून का यह रहस्य पंचा की समक में नहीं 
आया | वह जानते थे कि एक दिन पहले तो घर का 
मालिक बासदेव था, अब घर का मालिक चंद्रदत्त तब 
बन सकता है, जब बासदेव का मालिक न होना सिद्ध 
हो जाय | चंद्रदत्त बहुत खटपटाया । परंतु निण य यही 
हुआ कि मकान में न रहे । 

अर. S) 

जब बासदेव को होश आया, तो Ta मालूम हुआ कि 
तीन दिन-पयत पासिन के घर पर रहा हे। उसे यह 
भी मालूम हुआ कि पासिन उसको पीने के लिये जल्न 
और दूध देतो रही है। अब तो बाल देव को आत्मर्लानि की 
परा काष्ठा हो TS | ज्यों-स्यों कर वह उठा, ओर पासिन को 
धन्यवाद्‌ दे, उसके लड़के का आश्रय लेकर अपने 
e की ओर गया। वहाँ मकान में दो ताले देखकर 
विस्मित रह गया । एक पड़ोसी से मालूम हुआ कि 
एक ताला तो चंद्रदत्त का है, ओर एक पंचायत का । 
वहाँ से निराश होकर बासदेव अपने बाप के घर पहुंचा | 
बाखदेव के मा-बाप का देहांत हो चुका था । उसके 
भाई उस घर में रहते थे। एक ने बासदेव को' इस 
अवस्था में देख खाट डाल si जब बासदेव ने पोने 


को जल्ल माँगा, तो वे एक दूसरे का मुँह देखने खगे | 
कुछ विचारोपरांत एक लोटे में जल्न ले आया, और ऊचे 
से डालकर पिल्लाने के लिये तत्पर हो गया । 

बासदेव ने कहा--“'नन्हू ! लोटा ही दे दियो ।” 

ag ने उत्तर दिया--“मैया ! हमार हुक्का छूर 
जाए. ।? 

बासदेव-- “काहे ?” 

नन्हू~—''पासिन के feat ओ रहा है। ओकरे घर 
सा खाए हा । हम आपन लोटा न देब ।” 

जो केवल चार-पाँच दिन पहले बासदेव को अपना भाई 
कहने और उसकी सेवा-शुश्रपा में अपना मान सममते 


थे, अब वहो उसी बासदेव को अपना लोटा देने म॑ संकोच 


~ 


करने लगे थे। बासदेव को यह वातं कुछ विचित्र तो 
अवश्य प्रतीत हुई, परंतु वह भी तो इन्हीं संस्कारों 
संपला था। हाथ की अंजलि में जल पीकर खाट पर 
लेट गया । बासदेव के लिये gas adat का प्रबंध 
कर दिया गया, और वह वहीं अपने भाइयों के पास 
रहने लगा । 
Ce) 

जब पंचायत बेठी, तो बासदेव इस योग्य हो गया 
था कि पंचायत में जा सके । सरपंच ने संकेत से बासदेव 
को अपना मुक़द्दमा पेश करने को कहा । बासदेव ने कहना 
आरंभ किया--“'स्वर्गीय पंडितजी ने मुझे gaam बनाया 
था, और अठारह वर्ष तक में उनके पास उनके लड़के के 
समान रहा हूँ। उनके देहांत के उपरांत में ही उनकी 
जायदाद का मालिक हूँ । चंद्रदत्त को BA पहले कभी 
नहीं देखा, और न स्वर्गीय पंडितजी ने हो इसका कभी 
ज़िक्र किया था । इसके अतिरिक्त ज़मीन के अतिरिक्क बाक़ी 
संपत्ति का बहुत भाग मेरा अपना पैदा किया हुआ है। 
तीन वर्ष से में ज्योतिष तथा चिकित्सा का काम करता 
हु, और इससे कितना हो धन उपाजन किया है | 
मेरे उस धन के स्वामी होने म संदेह नहीं हो सकता i” 

अब चंद्रदत्त को अवाब का अवसर दिया गया ! वह 
बोला-- सबसे पहली बात तो यह है कि बासदेव पंडितजी 
का gaaat agi । इसका aaa यह है कि बासदेव को 
यदि पंडितजी ने garai बनाया होता, तो बह्मभोज 
करते । धर्मानुसार ब्राह्मणों की भाँति इसका संस्कार करते | 
कम-सेनकम यज्ञोपवोत तो अवश्य करते । बासदेव का 


j 
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यज्ञोपवीत न होने से वह तो fea नहीं है । एक अद्विज 


ब्राह्मण को aria ar अधिकारी कैसे हो सकता है? 
“दूसरा यह कि में पंडितजी का भाई g, इसका 

सबूत मेरा waqa है । वह यह है, देख लिया आय | 
“तीसरी बात यह कि पंडितजी के घर मं जो 

संपत्ति है, उसका कोई भाग भी बासदेव का नहीं हो 


सकता । यदि बासदेव पंडितजी के घर मे नडकेकी 


aii at स्वतंत्र-रूप में होता, तो उसका उपाजित घन 
उसी का होता । परंतु बासदेव, एक कहार का लड़का, 
एक ब्राह्मण के घर पर नोकर के अ्रतिरिक्त और किसी 
भी रूप में नहीं रह सकता । नोकर जब मालिक के 


अधीन रहकर कुछ कमाता है, कमाई मालिक की ही . 


होतो है; नौकर तो केवल वेतन का अधिकारी है । यदि 
ऐसा न होता, तो इतने बड़े-बड़ें कारख़ानो के मालिक, 
जो स्वयं कुछ काम नहीं करते, इतने धनी न हो जाते | 
काम तो कारख़ानों के मज़दूर करते हैं, और मुनाफ़ा 
चुपचाप मालिक की जेब में war जाता है। बासदेव 
की सब आय पंडितजी की ही आय समकनी चाहिए, 
अर अब वह मेरी ही संपत्ति होनो चाहिए ।” 
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४७३ 


चंद्र दत्त की युक्तियों को सुनकर पंच लोग दंग रह 


_ गए । चंद्रदत्त का दावा केवल एक बात पर निर्धारित 


था । वह ag कि बासदेव पंडितजो का yaaa 
नहीं, बरन्‌ नौकर था । यह ठोक था कि पंडितजी 
बाखदेव को खिलाते-पिलाते थे, ओर बासदेव को खक 
पढ़ाया था; परंतु इससे लड़का होना तो नहीं सिद्ध 
हो सकता । | ; 

अब पंच वहाँ से उठे और प्रथकू बेठकर विचार 
करने लगे । बहुत विचारोपरांत सबकी यह राय 
ठहरी कि बासदेव स्वर्गीय पंडितजी का मुतवज्ञा नहीं 
हो सकता । बासदेव कहार का लड़का है। पंडितजी ने 
न तो उसका कोई feat का-सा संस्कार किया है, और 
न मुतवन्ना बनाते समय कोई बह्ममोज किया । अतएव 
धर्मानुसार बासदेव न तो ब्राह्मण है, ओर न हो ही 
सकता है। तब वह ब्राह्मण की संपत्ति का अधिकारी 
भी नहीं हो सकता। | 

जब यह RAG! चंद्रदत्त ने सुना, तो उसके विस्मय 
की सीमा न रही । अकस्मात्‌ उसके मुख से निकल 
गया--“'बोल सनातनधर्म की जय ।'? र 


ल 


# | 


श्रीरामतार्थग्रथावती | 


मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभो शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छुन 
आसङ्ग है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से 
रहित दशा में पढ़ जाने के करण अपने afta को बहुत कुछ खो चुका है ओर दिन प्रतिदिन खोता जा 
रहा है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
ओर निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते ce तो ae oe 
AMAT परमहस स्वामी रामतीथेजी महाराज के 
TITRA का पान क्‍यों नही करते १ 
इस JATA से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायगा आ : अपने भीतर-बाहर 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी । सर्वसाधारण के सुभीते के लिये रामतीर्थे-ग्रंथावली में उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है । मूल्य भी बहुत कम है, जिप से धेनो 
र .. ब सभी रामासृत पान कर सके | संपूर्ण प्रंथावली में २८ भाग हैं । 
२ उ पूरा सेट ( २८ भाग) सादी जिल्द का १०), तथा 
dai » उत्तम काराज़ पर कपड़े की जिल्द १९) तथैव , ,, + 
फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द का मूल्य i), कपड़े को जिल्द का मूल्य ।॥) 
स्वामी रामतीथेजी के BAIN व उद्‌ के ग्रथ तथा भ्रन्य वेदांत काड ६. क्त 
देखिए । स्वामीजी के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा आयल् पेंटिंग भी मिलते हैं । 


पता--श्रीगमतीर्थ पञ्लिकेशन लीग, लखनऊ | {OK 
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आधा सेट ( १४ भाग ) का ६) | 
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नीराजन eo 
[ श्रोयुत कालोप्रसाद त्रिपाठी शास्त्रो “श्रीकर”? | | x 
जय माधव, जय माधव, जय जग-जीव-गते ; 

अशरणु-शरण, उधारण, जय कारुण्य-मते। 
जय गुणहीन, निरंजन, जन-मन-तन-भर्ता ; 
प्रतिपाललकता, जय अग-जग-भग-हतो | 

जय अच्युत, जय गोपीजन-मन-तन-हरणा ; 

जय अचित्य-लीलामय, अति-भव-भ्रम-करणा । | 

विस्तृत-भाल-विराजित-मुकुट-किरीट-युतम्‌ ; | 

नंदागार-विवद्धित,, जय वसुदेवसुतम I ५ 
रिपुगणजलधिविमंथन, गिरिवर, मंद्र एः | 

मत्स्य, कच्छ, वामन, नरहरि बहु वपुर q | 
जय 'जय वेद-अगमतनु, मुनिमानसहं सा ; 2 

` पांडव-पक्ष-समर्थक, जय जय . यदुवंशा | 

वंशीभूषण-कलरव-मोहित-अमर, हरे; 
मे 


जय जय दीनदयालो, अखिला $४लोक-परे | 

भू. जल, मह, मारुत, नभ, त्रियुणांतर-तनु जय; | 

जयति ` यशोदा-देवकि-व्र'दावनःधनमय। ४ S 
धर्म-ग्लानि-स्वतनुधर, , अरि-खल-कुलकेतो ; | T 
कृष्ण जयति, कंसांतक, जग-तारणहेतो । . 
अजित, अजन्म, अलौकिक, अतुलित वलधारी ; 
“श्रीकर” dga चरणों आरति कर प्यारी | 


af 


an क... 


METIS, ३०६ Go सं? ] 


राजहंस ! 


राजहसः ! 


[ श्रीयुत रमाशंकर मिश्र “श्रीपति” | 


१ 


Se जग हाँसी, तुम मोतिन की राखी छांड़ि 
आयके परे हो दर थल दीन-हीन ह्व; 
saa अलिंद नाहि, दादुर दिखात इहा , 

= anga तरफरात मीन aaga ह | 


आदर करेगो कौन, जानिकै बलाक तोहि , 


A DN G oN 
मूरख बनो न राजहंस परचीन ह्व ; 


` चलौ मानसर, जहाँ सुथल सुपास सवे , 


भलो नाहि जीवो इहाँ, मीत ! पराधीन ह | 


३ 


R 

पहो राजहंस ! करो कोटिन उपाय क्‍यों न, . ` 
सूकर की वृत्ति काग, कैसेहँ न aire - 
ढोरन बिलोहिवो, निकोइवो हूँ लोथिन को, , 
छाँडि कर करनी न सूधी गैल लागिहें | 
चाहत कुखल तुम आपनी तो gigi साथ , | 
नाँहि तो रंगे हैं जोन रंग सोई ote: 

हैं ये नाहि मोतिन के जोहरी, न भूलि wat. 
मानस के मुकतान भोग अलु॒रागिह । 


भोरे gama सीखी किते तुम, नाहक ही यह रीति WAIT की; 
सेक सिवार आ संबुक से भरे, ताल में आस लगाए बिहार की | 
आखु ही धूरि उड़े दिन डेक में, चाँदनी 'देखि परे दिन चार की ; . 


हाजिरी हंस ! बजानी परे यहाँ, 


४ 


gate प्रतीति रही, रीति रही नेमिन की, 


पालत रहे हैं कुलरीति तजि तन को; 
बनिके अयान आन-वान विसराय हाय, 
राहत. न बुध भूलि, मारग पतन को। 
गहर परेगी; विगरेगी परबीनन की, 
उवरि बताओ कौन, राखिहे परन को; 
जोपे अनरीति ऐसी, तुम हीं 'गहोगे हस! 
गरब-गरूर Ze, चूर शुनीजन RI 


काग बलाहक !के दरबार की | 


4 
अब सब भाँति, भाँति हंस हे तुम्हारे हाथ , 
चाहे तो बनाओ, चाहे मेरि देहु छिन में; 
बहुत बनाई, बनि आई आजु लां हे मीत . ' 
पाई ऐसी धीरता न, get हम जिनमें! 
सब ही fan, बरु कहत fart ae, 
“कौन-सी बिसातिवारे, अहो तुम faa” : 
“सोभाहीन दीन राजहंस हैं प्रबीन हम. 
gaa चिरीन बीच, देखे दुरदिन में | 
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A N 
काणी-केमक 
[ श्रीयुत do मातादीन शुक्ल ] 

हुकुम हजूरी में अरे ही रहें आठौं जाम , 
नजरि निहारें हरि-हर सरकार की: 

बेदन बनाय बिरुदावली बखानें बिधि , 
रिद्धि-सिद्धि चाकरी amà नित द्वार की । 

पंगु आय पायन, दृगन देखि अंध जाँय , 
सूक श्रुति गार्वे बरदानन अपार की; 

. एरी हंसबाहनि हमारी ठकुराइनि , 
अकथ महनीयता तिहारे दरबार की । 


3525355854 
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चेतावनी 
[ श्रीयुत सीतामऊ-नरेश ] 
नौके फूल गुलाब के भ्रमर रहे लिपटाहि ; 
जो खुख दरसन में मिले, परसे मिलेन त fg i 


गुल्म तरु रास महँ सुमन सुवास जहाँ, 
कर रे विलास तहं ma खरसायगी ; 
` पंकज-गुलाव-रख चाखि-चाखि लोभ-बस , 
गंध पाय नाहि फेस बुद्धि अकुलायगी। 
भूलि जिन आव इत केतकी हे कंटकित , 
र यापे कहुँ वृत्ति चित नेक न लुभायगी :; 
हेन मकरंद भू'ग छोर दे कुसंग रंग, 
कंटक लगेंगे अंग धूलि Se जायगी। 
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[ श्रोगयाप्रसादजी शास्त्री “ श्रीहरि” ] 


garga सो बंदित आज, गोबिंद पदांबुज सीस दिए ; 
बोलतीं हत न नेकु तँ, युग-लोचन माँ जल-जाल लिए | 
चंचल-अंचल-अश्र ते आनन मंज्ु-मयंक की ओट किए ; 
“श्रीहरि” श्यामा की मानवती वह माधुरी मूर्ति बसै मो हिए। 
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| _ विना उस्ताद के वेद्-विद्या सिखानेवाला ग्रन्थ | 


न्द्रो द्य 


सात भाग . a स | 
i pm को आण ता 

ar-a हरिदास बय. ++ | 

संस्ति्त सूची ओर सूल्य। T 
| पहला भाग--इस भाग में वैद्यक-विद्या सोखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य पांरंभाषाएँ, रोग पहचानने. 

। क्क तरीके, नाड़ी देखने की आसान विधियाँ और अरिष्ट ज्ञान आदि हज़ारों बातें लिखो हैं । पृष्ठ -संख्या ३४०। , 
मूल्य अजिल्द का ३) और सजिल्द er Suge ee मम A ue pa 
J दुसरा भाग--इस भाग में ज्वर-चिकित्सा बड़े ही विस्तार से लिखी हे। हिंदी क्या भारत की ओर हँ | 
॥ भो किसी भाषा में उ्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा मथ नहीं है । न्यूमोनिया टाइफाइड IARA अँगरेज्ञी 
| उ्वरों की भी चिकित्सा लिखो है । इस भाग में ६०० सफ़े हैं । मूल्य अजिल्द का ९), खजिल्द का २M) | 
तीसरा भाग - इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कमिरोग आदि का इलाज बहुत ४७ ` 
ही उत्तमता से लिखा है । सभी रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित अमीरी अर गरीबी | 
नुस्खे लिखे हें । इस भाग में ४३६ सफ़े हैं । मूल्य 'अजिल्द का ४।), सजिल्द wye ` $ 
` चोथा amga भाग में प्रमेह, धातुरोग ओर कमज्ञोरी के निदान, लक्षण ओर चिकित्सा जिस af 
gat से लिखी है, उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते । यह भाग कामशास्त्र का भो बाबा है। इसमें उपयु क़ रोगों . | क 
की! चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपूवे योग लिखे हैं । शेष में बंग, अभ्रक, सोना. चाँदी, मोती आदि ॥ |. 
की भस्मे करने की निहायत आसान और आज्ञमूदा aware लिखी. हैं । यह दूसरा संस्करण है। इसमें 
॥ ६३२ सफर दे । मूल्य अजिल्द का ४)), सजिल्द का ९) है ।. om pp ee Me 
पाँचवाँ भाग -इस भाग में सांप, बिच्छू, पागल कुत्ता आदि के कारने का इलाज, स्त्रिया के प्रदर 

- आदि रोगों की चिकित्सा तथा राजयदमा का इलाज बड़ी Gal से लिखा. है। इस भाग की हर घर में ज़रूरत. 
है । शष्ठ-संख्या ६३० । मूल्य अजिल्द का ९), सजिल्द का XI है। mae a Soon © eee 
gar भाग ga भाग में खाँसी, श्वास, ज्ञुकास, रक्तपित्त, अस्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार से 3 
fuer है । पृष्ठ-संख्या ४१६ मुल्य अजिल्द का aw, सजिल्दका ४) है! | 
सातवा भाग--हस भाग मे अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपांव, कोढ़ wala ४० रोगों की चिकित्सा 
हैं चाळीस हाफ़टोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखा है । यह भाग सबसे बड़ा है । प्रष्ठ-संख्या १२१६ । मूल्य _ 
अजित्द का १०॥), सजिल्द का ३३।) है । a pm कत 


४7 saan के अमाण है os ee FO 
पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चौथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काफ़ीसुबुत है। विश्वास | | 

न हो तो आप बतौर नमूने के केवळ चोथा भाग मँगा देखें। अगर यह मंथ हमारी खिली तारोफ़ से सेकड़ों 
गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग ama दी हाती] / e जग व टा DE 
ex न Y Ne ANLA, An 


अँगरेजी-हिंदी-शिक्षा ५ माग 


E ` पहले भाग की पचास हज़ार आर अन्य भागों को प्रायः चोख हज़ार प्रतियाँ निकल आना ही इसकी ` $ 7 
grail का सचा सुबूत है। इस आदि अगरेज्ञी-शिक्षक से अच्छा हंगजिशटोचर और कहीं नहीं छुपा। : 
अज्य पहले आग का १)रू०। शेष बार भागों का दो-दो रुपया । कुल नो हपए | पाचों भाग एक साथ ऊैगाने से पा त : = 
सात रुपए WIA । इस पर भी डाकमहसूल साफ़ | शीघ्रता कीजिए ।. ः 2 oh E 0 $ है जा 


So Epes 


विशेष सूचना--सातों भाग सजिल्द का मुल्य ४०॥) Wie अजिल्द का den है। एक साथ लेने से $ = 
क्रमशः ६।/) और ५॥_) कमीशन मिलेगा। १०) पेशगो भेजे और क़रीबी रेखवे-स्टेशन का नामद्िखें। ॐ | 
Moo ७७ aN a ANASA Saas: a ते IRAN mee 

` पता--हरिदास ऐंड कंपनी, पो० बड़ा बाजार, कलकत्ता P 


ek ः o क ae 4 7. 5 ह = र र a l a = oF | ह 7 


ERS 


; ` कभी फेल न होनेवाली तीस बरस को आजमाई हुई 
वातरोग ओर पेट के रोगों पर काम करनेवाली इृक्मी दवाएं 


बेकाम AAG करनेवाले. को ५.० ०) 


ATI लल 


किया हुआ “नारायण तेव?” इसी से सारे भारत में सब 
जोरों से बिकता है कि रोग का निदान ठोक होने से - 
बेकार साबित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते हैं कि 
इससे अच्छा नारायण Taw और कहीं भी मिल नहीं सकता। 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वात-रोग जैसे 
खकवा, फ़ालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का दर्द 
सूनापन, जकड़न, शरीर सूखना, HE टेढ़ा होना वरोरह नाश 
हो जाते हें । नीरोगी इसे सदा और ख़ासकर जाडे में anar- 
कर फळ्ते-फूलते हैं । जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर. 


का-सा आज़ो हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना लगवा देखं। 


से नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह सिल 
इसने सो में सो को फ़ायदा पहुँचाया । सच 
लाजवाब और लासानो चूर्ण है । इससे पेट का कोई भी 
आचा, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, 


| saga qi | 

- यह चर्ण भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड़ 
नहीं रखता । सुस्वादु भी ख़ूब है । एक चार चाटने से बार- 
वार चाटने को दिल चाहता है । खाले ही पेट हल्का होता, 


ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ किया È । सफ़र 
में परस रखने से पेट के रोगों का ख़ौफ़ नहीं रहता । केसा 
ers मचञ्जाता हो, क्ल होती हो, हवा न खुलती हो, 
एक मात्रा खाते हो aa रोग काफर हो जाते हैं । मूल्य 
छोटी शीशी \) और बड़ी का १), डाक-फ़चं ।=) | 
` कपूरादि सरहम 
सुखी-गीली खाज-खुजली, हर तरह के घाव, आग से 
अले घाव, बवासीर की जल्लनन--ये सब इस सरहम से 
शर्तिया आराम होते हैं । दाम ॥)शोशो। | 


हमारा तीस साल का परीक्षित और विधि-पूर्वक तैयार | 


gami और कमज़ोर हो, चेहरे पर daw न हो, नामदी | 


इससे नीरोशयों का शारीर ge होगा, agë ager, | है 
बदन और चेहरे पर रोनक्र आवेगी एवं कोई रोग पास न 
आवेशा | मूल्य आक्षपाव की शीशी का १॥), डाक-ख़र्च ॥) 
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भूख-पर-भूख बगतो और दिल खुश हो जाता है। कितने | 


RR“ "यक, (क... ४७... ए “क ळू 


इनाम. | 


कृष्णविजय तेल 

इस तल की परीक्षा तीस बरस से हो रही है । चमड़े या 
freq के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता । 
शरीर भें सूखो-गीली खुजली, फोडे-फुंसी, दाफड, दनौरे, 
चकर, आतशक, SIE या गरमी के घाव, फोर्ड के घाव, 


सफ़ेद दषा, Sig, भभूत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फूर्सियाँ, ¢ * 
आलका के बदन या ।सर के WS वरा रह-वरा रह चर्सरोग - 
“इससे निस्संदेह आराम होते हैं। जो कास आयडोफ़ार्स और . 
कारबोनिक maa नहीं कर सकते, वही यह करता है। | 


बहुत क्या, खड़े हुए और कीड़े पड़े हुए घाव इससे आराम 
होते और गए हुए नाखून फिर निकल आते हैं । हर घर में 
एक पाव तेल रहना ज़रूरी है। विना रोग गरमी में लगाने 
से तरी ज्ञाता और शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 
। इसके साथ अगर हमारा “sas ख़नसफ़ा”?” सी पिया 
जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के साथ नाश हो 
सकते हैं । दास आधपाव का १), डाक-ख़र्च is) 


अकबरा By 
. हम लिख चुके हैं और फिर लिखते हैं कि सिथ्या लिखना 

प्रायः सभी पुस्तकों का सक्खन निकाना, पर पेट के रोगों पर 
कुल्-तिक्लक शाहंशाह अकबर के लिये दर्जनों 


इश्तिहारी gut में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीमत, 


रोग खड़ा रह नहीं सकता | भूख न लगना, शद्ध डकार त 
पेट में गोला-सा फिरना, दर्द रहना, जी मचलाना, 
सभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, 
रहता और भूख-पर-भख andl है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भी 
मुसाफ़िर को इस ज्ञायक्रडार Ga की एक शीशी हर वकक पास रखनो चाहिए। 
नहीं हो सकती । एक बार हमें भी ठगाकर देख तो ज्ञीजिए | मूल्य छोटी शीशी का ॥), बढ़ी का १), ढाक-स्चे, पेकिंग ४) . 


तिल्ली, जिगर बढ़ना, 
भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेट हल्का 
पानी नुक्सान नहीं करता | हर गृहस्थ और 


हरिवटी 
इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशक 


हज़ारों दवाओं में से ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकळीं, 
तभी तो बाबू हरिदाखजी ने इनका नाम “हरिवरी”' रक्खा । 


I ही अतिसार हो, पतले दस्त आते हो, आंब और 


खून गिरता हो, पेचिश और मरोड़ी हो--२ गोळी खाले ही 
' जादू का-सा तमाशा नज़र BATT | अगर दस्त ल्वगकर 
बुखार चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियों से. 


ज्वर और बुख़ार दोनों आराम होंगे । BRS आरभ में 


इनके देते ही दैज़ा शर्तिया आराम होता है। दाम ty शीशो।. 


| ५००) रूपया इनास 
. इस विज्ञापन मे fad दवाओं में से किसी छक डो 


सी अगर कोई सजन झूठी या बेकार साबित कर दें, डः 


कपनो ऊपर लिखा हुआ इनास देगी | 


` -पता--हारदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता । 


हम घोर पाप समझते हैं। हमने वेचक और हिकमत की . 
इस FW के समान दूसरा चूर्ण नहीं पाया । यह उणे walz- 
हकीसों ने ware करके तेयार किया था । बादशाह के पेट का रोग gay 
गया | हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, लाखो शीशियां बेची । 
जानिए, आजकल के 
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A ९ 
azs 
SEES Sate 
[ श्रीयुत do रामचंद्र yr “सरस? 
(3 (3) 
~ + ~ + nr > X 
चारि करवारो अंग रावरो कुढ'ग रूप , नीरस हु नित न्यारे रहें, 
रंग सांवरो न बावरो हूँ को gead ; जग के मग सो सब दर्शनवारे ; 
हरि मनमोहन cat स्याम नाम राबरे हैं , लोक कहे परलोक कहे, 
नैकु जिन्हें झुनिवो सुनाइबो न भावतो। | हरि हैं रसिकेश gagaan | 
रहत usin भीम बाहन विहंग संग, पे हम तो अनुमानें यहे, 
लेखि जिन्हें पेखि ढिग कौन कहो आवतो ; यहे जाने दरे जे कुदर्शनवारे ; 
“सरख” बखाने श्रीसुदशेन न होतो BA, देत न जो पे सुदर्शन स्याम, 
कोऊ तो Wega में लालसा न लावतो | तो वाजत कैसे सुदर्शनवारे ? 
ग्रफराकी 


[ श्रोकेलासपति त्रिपाठी | 


किसे न क्लेश दिया हे मैने जी कर इस जीवन में ! 
SIR दी हे आग भयानक जगतीं के आँगन मे! 
में सवका अपराधी बनकर माग रहा हूँ सुख को, 
मुझे भीख में दर-दर देते हें सब अपने दुख को ! 
सम्हलेगा क्‍यों वोझ अबल से जग के दुख का इतना, 
समा न पाता हे नीले अंबर अंचल में जितना? 
क्या विनाश कर देंगी प्रत्यावतेन की यह कीड़ा-- 
मसल रही हे अंतर को जो अंतहीन बन पीड़ा! 
हटकर दूर परिधि से अपनी किसे पुकारू जग में, 
अंतरिक्ष भी खुन न सकेगा जव इस नीरव मग में? 
कैसे पाऊगा वंधन से जीवन में छुटकारा, 
मुभ पापी को मिल न रहा जब अपना क्षणिक सहारा | 


Ds 


M 


EE ष्ट 


= ककि! 


[ श्रीयुत ग्रखोरी गंगाप्रसादासिह ] 


हे कवि ! अपने अमूत-स्वर में , 
TIS कुछ ऐसा नवगान; 
मुतक-हृदय भी जिसको सुनकर 
ः पाए नवजीवन, AAMA | 
बहुत रँगीले गाने गाए, 
स्वप्न-राज्य के दृश्य दिखाए , 
पर अब सत्य-स्थिति दिखलाकर 
o Qa वह सच्चा ज्ञान; 
सुतक-हृदय भी जिसको सुनकर , _ 
पाण नवज्ीवन, AANA | १ । 
 सोते-सोते सद्या. बीतीं , 
पर न हुआ जिनका मन तुष्ट ; 
वे जग जाएँ, आगे MT, 
स्वकतंव्य पालं, हो Ge! 
तम में गिरे न फिर वे फिरकर , 
बढ़ ज्योति में, हों उन्नततर , 
उनकी वह उन्नति लख-लखकर , 


चकत-चित हो जाय जहान; | 


सुतक-हृदय भी जिसको सुनकर, 
पाण नवजीवन, नवप्रान । | 
बल-पौरुष सब कुछ रहते भी 


बने हुए हैं जो नाकाम; ` 


सिह-पुत्र होने पर भी जो. 
कमा रहे स्यारों का ATH | 
जिन पर करुणा करुणा खाती , 
आँ” पीड़ा भी पीड़ा पाती, 
शङ्कि-मत्त हो नाच उठ वे, 
रख लें अपनी सच्ची शान; 
सृतक-हृद्‌य भी जिसको सुनकर 
पाण नवजीवन, नवप्रान । ३। 


पराधीन वनकर सहते हैं. 
जो जन अगणित अत्याचार ; 
ओर इसी से बने हुए हें, | 
जो सब अवशुण के अवतार | 
उनमें वह WR aA बल आए , . 
जिससे सब बंधन खुल जाए , 
अत्याचारी. हिय थर्राएँ , 
उनका देख. प्रताप-प्रधान ; 
सतक-हृदय भी जिसको सुनकर, 
पाए नवजीवन, नवप्नान | ४ | 
भेद-भाव जिनमें फैला हे, 
उनमें आए खम-व्यवहार ; 
राजा-रंक न कोई होवे, 
SET भाव का बढ़े प्रसार | 
हिदू - मुसलमान - इसाई ; 
सब हो जाएँ भाई-भाई ; 
मानव-कुल की मिटे लड़ाई , 
करे परस्पर प्रेम-प्रदान ; 
सूतक-ह दय सी जिसको सुनकर, 
पाए नवजीवन, नवप्रान | ५ | 


ऐसी ही कुछ क्रांति मचे अब , 


जिससे हो भावी कल्याण ; 


` कठिन तमिस्रा पर होता है , 


जैसे रचि का उदय महान | 
अनय-अधम दूर सग जाएँ , 
शुभ स्वधम मे सब लग जाएँ , 
कलियुग जाए, QAJT आए , 
` फेले“प्रिय”खुखं-शांति महान; 
सूत क-हृदय भी जिसको सुनकर, 
पाए नवजीवन, AATA । ६ | 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 
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चित्र-फट 


[ श्रीयुत- बनवारीलाल “विशारद! ] 


A 


उठती उतंग ये तरंग मालिनी की, और 

दोनों ओर तट के तल्हेटी हिमांचल को; 
बेठकर करती gme सृग-माला यहाँ, 

हंस-माला तीर-तीर पड़ती हे wat | 
दीखते जो लता-द्रम, आश्रम-समीप यह 

लाता है समीर यहाँ गंध परिमल की; 
Raga  'बनवारी' हरियाली यह 

दूब की बिछी हे मानो शय्या मखमल की । 
देखा “बनवारी” खुकुमारी-त्रय का स्वरूप, 

मुग्ध हुआ भूप और भाव-भंग हो गया; 
देखा तरुणी को श्र.व-चाप-सी चढ़ाए हुए , 

फिर देख un को शिथिल अंग हो गया। 
at कर लेकर, उमंग भरकर झग 

दंग हो बताने लगा भृष्ट ga हो गया; 


सहस! खरोष हो नरेश का प्रसंग-वश , 


ओर अंग, और रंग और ढ'ग हो गया। 
हँस पड़ा सखा आर बोल उठा faa! यह 


चित्र-्पट-अंकित ‘naa पवित्र हैं; 

an ये कुरंग ये उतंग ये तरंग, और 
A 
यह “बनवारी' तपोवन का चरित्र हे। 


भ्रम हे तुम्हारा भूप ! भ्रमर विचारा zat 
= 
शुच के समान भासमान ये विचित्र ह; 


ASS 


भूल हे नरेश ! यह हाथ से तुम्हारा लिखा 


è NERE 
पत्र पर पावन शकुतला का चित्र ह| 


ee eres 


DOO OOO) CCIC QRO OY RN A A JOY YOY IOV VAIN YN QS C 
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3 


ER श्रीयुत '“द्विजश्याम'? ] 


An 


gel देखि कौन पय प्यावतो घिनौने मेरे , 
ac saa “कौन मेले बसन gaaat; 
भैनन में निदिया बुलाय हलराय मायं, 

_ वच्छ कहि कौन स्वच्छ सेज पे खुलावतो । 
चंदं लाय अवनि, झुलाथ पलना पे नीके , 
“वद्विजश्योम”” कौन मोहि मचलो सनावतो ; 

बानीहीन पंगु छोटो होतो कैसे Tal asl, 
अंब जो तिहारो sada मैं न पावतो! 


SE 


९3 


| oad 
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के विरुद्ध आक्रमण किया AT | 
हेद्रअली का अठारह वर्ष 
का एक पुत्र फ़तहअली टीपू 
अपनी सरहद से, जेनरल 
स्मिथ को निकालने की ATH 
से, ५ हज़ार सवारों सहित दूसरे रास्ते मद्रास 
पहुँचा | वह इतनी तेज़ी से मद्रास की ओर बढ़ा 
कि वहाँ का गवर्नर और उसकी कौंसिल टीपू 
को अचानक मद्रास के सामने देखकर हक्क -AF 
से हो गए । जिस दिन प्रातःकाल टीपू मद राख 
पहुँचा, गवरनर और उसकी कौंसिल के मेंबर 
तथा aana मोहम्मदअली fa से कुछ 
र बगीचे में टहल रहे थे-दरख्तों के नीचे 
विला. पर कलेचा सजा हुआ रक्‍खा था | 
टीपू का आना सुनकर ये लोग इतनी तेज़ी 
से अपने प्राण लेकर भागे कि गवनर की 
तलवार और टोपी तक वहीं छूट गई । 
सौभाग्य से एक छोटा-सा जहाज़ सामने खड़ा 
था | उससे पहुंचकर उन्होने अपनी प्राण-रक्षा 
की । एक अगरेज़ लिखता है-यदिं जहाज़ 
AIR UT न होता, तो टोपू उन्हें अवश्य पकड़कर 
HE कर लेता *।. हा 
इधर जरिज्ञमल्ली-स्थान पर हदरअली का जेनरल 
स्मिथ से मुक्राबला हो गया। निज़ाम ने विश्वास- 
घात किया। वह अगश्ज्ों से मिला हुआ था। 


वीर माता 
; A : हि 
कीर काता 
[ श्री० गणशदत्त शर्मा गोड़ “इंद्र! विद्यावाचस्पति ] . ल छु 


[alia न १७६८ की बात हे, हेदर- . 
अली.ने मद्रास पर HALT. 


* History of Hyder Shah, by M.M.D.L.T; 
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हे द्रअली को विवश होकर अपनी फ़ौज कुछ पीछे 
हटानी पड़ी ; परंतु हेदर के एक भी सिपाही को 
अँगरेज़ लोग गिरफ्तार न कर सके, और न स्मिथ _ 
की ही आगे बढ़कर हेदर पर आक्रमण करने की 
हिम्मत gll इसी क्षणिक पराजय को ख़बरें 
SMa की तरफ़ से खूब बढ़ा-बढ़ाकर दूर तक 
फेला दी गई । हेदर की मा - जो उस समय युद्ध के 
मैदान से लगभग २०० मील की दूरी पर हेद्र- 
नगर के महलों में थी-अपने बेटे की हार खुन 
कर AT हो उठी | चह पालकी में बैठकर फ़ौरन 
ही अपने बेटे को हिम्मत बँधाने के लिये चल 
पड़ी । मौसम बरसात का था। उस ज़माने में 
यात्रा में कितनी सुसीबतं होती थीं ! उसके साथ 


एक हज़ार सिपाही घोड़ों ओर Sst पर थे, तथा 


पालकी के आगे २०० Raat gat डाले dist 
पर चल रही थीं । बूढ़ी माता रात-दिन चलकर 
कुछ ही दिनों में अपने ga की सेना के निकट 
आ पहुँची। ख़बर पाते ही हेदरअली अपने पुत्रों 
सहित आदर देने के लिये आगे बढ़ा। डेरे में 
पहुँचते ही हैदर ने आश्चर्य-चकित होकर अपनी 
माता से पूछा-“इतनी तकलीफ़ें सहकर आप 
यहाँ किसलिये आई ?? हैदर की माता ने 
aa Aar, मैं यह देखना चाहती थी कि तुभ- 
में अपनी पराजय सहने की कितनी शङ्कि है।” 
हेदर ने हिम्मत बँधाते हुए कहा--'मा ! वह 
पराजय तो कोई पराजय नहीं- थी, निज़ाम के 
wa से बचने के लिये मैने cad अपनो फौज 
पीछे हटाई थीं ।” sa बूढ़ी मां ने उत्तर 


A 


दिया--“खब! बहुत खूब !! अगर यही बात हे. 


कण पा SP वर्षे ८, खंड १, संख्य २ 


४८४ माचुरा 


तो शुक्र हे खदा का A अब फ़ोरन्‌ लौट जाऊँगी, 
. ताकि मेरे यहाँ रहने से तेरे काम में कोई वाधा 
न आवे |” तीसरे दिन वह बूढ़ी माता अपने वीर 
पुत्र हेद्रअली को ठुआ देकर हेदरनगर को 


वापस लौट गई । निःसंदेह ऐसी चीर माताएँ ही 
हेद्रअली-जैस बीर पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। — 
जिस दिन देश में ऐसी matt होंगी, उसी दिन 
भारत स्वतंत्र हो सकेगा । A 


Ra > : € 


~ Ce ~ < 
[ कुमारी श्रीगंगादेवी भागव “छुलना” | 


हृदय-दोल पर जिन्हें अुलाने 
eek मैत कवा. विचार 
सोचा था जिनको पहनाना 


मेने azal का हार। 


ठान लिया था, न्यौछावर भी 
कर Sat वैभव घर द्वार । 
बुरी तरह ठुकराया उनने 


आशा को कर नष्ट समूल; 


जिनकी सेवा मे रत होकर सोचा! ज़रा न--आजीवन हिय 
तज देती सारा संसार; में gam मेरी ya’ 
q uF a >> 
ESTRE या डुरुफ्योग 


( भाई के नाम पन्न ) 


[ श्रीपरशुराम मेहरोत्रा बी० wo ] 


“सहोदर, प्रणाम | 

१५ वर्षे पूर्वं भारत में स्त्रीशिक्षा की वह 
उन्नत दशा न थी, जैसी आज हे । दक्षिण 
भारत को छोड़कर अ्रन्यत्रस्त्री-शक्षा को 


वश सुलभ नहीं । आज शिक्ता की अधोगति 


जिन कारणों से हो रही हे, उनमें से एक यह भा 

` m~ fi ww ~ A ~ 

हे कि लड़कियाँ दूसरे ही आदर्श लेकर स्कूल या 
a झळ 


कालेज मे पदापंण करतो हैं, ओर अपनी शिक्षा- 


लोग शंका की दृष्टि से देखा करते थे । भिन्न-भिन्न अवधि-पर्येत विचित्र स्वप्न देखा करती हे, | 
प्रकार की दलीले सामने लाई जाती थीं, तरह लड़कों की संस्थाओं से बहुत-सो बाते लेकर 
तरह की शंकाएँ उठाई जाती थीं और भाँति- अनुकरण करने तथा बिना सोचे-विचारे समान | 
भाँति की चेतावनियाँ बूढ़े लोग दिया करते थे। स्वत्वा का उपयोग करने में अपना गौरव 
परंतु आज हिंदू-समाज - में अन्य सुधारों के मानती हैं। 

साथ-साथ कन्या-शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया St परिणाम यह होता दे a 
जाता है। यह शुभ चिह्न हे । परंतु एक तो, स्त्री लड़कियाँ घर के वायुमंडल को पसंद न करके 
शिक्षा-संस्थाएँ अव्वल तो हैं ही बहुत कम; दूसरे बंगले में रहना और घोती-कुरता पहननेवाला 
उनका पाठ्य-क्रम पाश्चात्य ढंग के आधार पर पति न चाहकर खूट-बूटवाला हस्वेंड (स्वामी ) e 


निर्मित हे, ओर तीसरे, जिस प्रकार की पाठि- 
5 प हे > 
काओ की वास्तव में आवश्यकता ह, वह दुर्भाग्य- 


चाहती हैं, तथा विकल होने पर पतन की ओर 


- कुकने लगती हैं । लड़कियों को अधिक वज़ीफ़े, 


जल यण? णाय न्न 
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अधिक सुविधाएँ, साफ़-सुथरे कमरे, छात्रालयों 
के आराम, अध्यापकगण तथा युवक विद्याथया 
पर, विद्यार्थिनियों के प्रति, विशेष आदर दिखाने 
के संबंध में द्‌ ्राव--इन सब बातों की वजह से 
Hae घर के वायुमंडल को घृणा की दृष्टि से 


' देखने लगती हैं, और यही चाहा करती हैं कि 


किसी mlo dio wae, वैरिस्टर या प्रेस- 
मैनेजर अथवा “चलती हुई डाक्टरीवाले डाक्टर 
से विवाह हो, अन्यथा मिस ......... ही कहलाना 
उन्हे अधिक पसंद आता हे | 

पश्चिम में आज जो अनाचार फेला ह, 
जो तलाक्र-प्रथा वहाँ नई समस्याएं सामने ला 
रही ह, तथा जो अरुचि विवाहा के प्रति वहा की 
कन्याओं में बढ़ रही है, उसकी छाप भारतवर्ष की 
आर्य-पुत्रियो-पर भी. कुछ-न-कुछ पड़ती हे, और 
वे भी फलतः गृहस्थी. के Gas से वचनां और 
तितली की भाँति पत्ती-पत्ती पर बैठकर -चम- 
कना अधिक रुचिकर मान ब्रेठती है। . .. 

स्त्रीशिक्षा को फेलातें के. उ योग R लगे हुए 
सुधारक यदि अभी सें carat ध्यान देने लग, 
तो शायद शिक्षा के प्रचार/की गति मंद पड़ 
जायगी-- इसी कारण अभी तो इसी नीति का 


[ex 


अनुसरण किया जा रहा = कि अधिक-से-अधिक. . 
संख्या में लड़कियों स्कूली तालीम पाव | संस्थाओं ' 


aes 


के संचालक भी इसीलिये ‘mia MR, छात्र-: 


SAA और कलाशाला का आकषण उनके आगे 


रखते हें--ओर यह ठीक भी हे; परंतु अंदरूनी. 


हालत से बेखबर रहना स्वयं उन संस्थाओं के 
लिये भयावह ह | बुद्धि के विकास और सुविधाओं 


के आस्तत्व का स्वाभाविक. परिणाम चचल : 


लड़कियों के लिये यह होता 
लड़कियाँ सदाशय से बनाए हु 


® 


A ०५८ 
‘pi 
J] ` 
6A 
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उल्लंघन, अपने स्वार्थ-साधन के लिये, करने 
लगती हें । चिट्टियो. पर नियंत्रण, रात्रि को घूमने 
जाने पर बंधन तथा. युवकों से. निष्प्रयोजन 
मिलने पर मनाही --इन तीन विषयों में वे सभ्यता 
की पालिश से म्रिला हुआ छल काम में लाती हैं, 
तथा करती वही हैं, जो उनके मन भाता हे। 
नियमों ओर उपनियमों में जहाँ कहीं. गंजाइश 
देखी, वहीं सहारा लें, लिया, और स॑रक्षिका की 
आँख A धूल कोकने का मोक्का जिस. प्रकार. हाथ 
आया, उंसका उपयोग किया! 


जितनी जिस लड़की में बुद्धि और चतुराई 
होती ह, उतनी ही सफ़ाई से ae अपना काम 
करती ह, और इस प्रकार जब वह विवाहित होती 
हे, तब पति के जीवन को दुःखमय बंना देती है | 
वज़ीफ़ो की सहायता तथा कई वषं पिंता के अधि- 
कार से बाहर रह THA के कारणं और “शिक्षिता” 
होने के फल-स्वरूपं उसमे अहम्मन्यता, आलस्य 
ओर निरंकुशंता का प्रादुर्भाव होने लगता हे | 
“समान स्वत्व” की दुहाई देकर वें आपनी मनो- 
हर ग्रृहस्थी के पवित्र कतव्य की अवहेलना करने 
लगती हे, ओर अंत म॑ ada जीवन विताने म 


ही उन्हें शांति मिलती हे। कभ-से-कम पाँच स्त्री 


शिक्षा-सस्थाओं का अनुभव इस वर्तु-स्थिति का 
समर्थन करता हे कि आजकल यह कुप्रवृत्ति बढ़ 


a च RE A W a < re 
'रही ह; ओर यदि यह रोकी न गई, तो हिदू- 
: समाज की भारी क्षति होना अवश्यभाची हे | 
अगरेज़ी-ढंग से वक्षःस्थल का ऊपरी भाग खोलकर 


सड़कों पर निकलना, ऊँची एड़ी के जूते पहन 


“कर समाज-सेवा करना, अपना मित्रमंडल अलग 
aaan मित्रो ओर बीसा मु हबोले भाइयों? से 
र जो पत्रव्यवहार हो, उसे पति तक न खोले--इस 
... वात पर ज़ोर देना तथा पति की थाली एकदम 
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परोसकर घूमने निकल जाना, ६-१० बजे राते 
तक लौरना, परपुरुषो को घर मे निमंत्रण देना 
और पति की जानकारी के चिना ही उन्हे बिदा 
कर देना, एतराज़ करने पर व्यंग्य बोलना, सास 
के अनुशासन से दूर भागना, स्वयं गरीब होले 
इए पड़ोसियों पर यह भासित करना कि हम 
बड़े saga की पुत्री हैं, या स्वतंजरूप से सौदा- 
सुलु फ़ लेने जाना, पति की स्थिति की ओर ध्यान 
न देते डुर अपनी नई फ़रमाइश नित्य पेश करना, 
नोकरों से ठठोली करना, दूसरों के घरों में जाकर 
गाने गाना, हारमोनियम बजाना, आगंतुक से 
अकेले में मिलना, खाना पकाने से जी खुराना, 
बच्चों को रोते छोड़कर भी सभा-सोखाइरी में 
जाना, शरीर की आकृति न बिगड़ने देने के खयाल 
से कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना, सिनेमा 
देखना और कभी-कभी सैर-सपाडे के लिये 
पिकनिक मे बाहर ज्ञाना-बस, उनकी यही 
दिनचर्या रहती हे। जिनसे घणा करना, उन्ही से 
समय-समय पर TER लेना, यह भी उन्हीं का 
काम ह | 


anger 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ९ 


मृत्यु मे सहायता पहुंचाने तथा मनचाहे युवक 
से प्रेम बढ़ाने, किसी कन्या-विद्यालय में 
शिक्षिका होकर उसकी संचालन-कमेटी के दो- 
चार सदस्यों से घनिष्ठता बढ़ाने ओर अपनी 
व्यक्तिगत सफलता की उधेड़तुन मं वे सारी 
योग्यता सफ़ कर देती हैं। पति चाहे जितना 
भोला और साहित्य-सेवी क्यों न हो, वे अपने 
विकराल मायाजाल A, पहले उस पर निसार 
होकर ate को विष देकर, उसका जीवन समाप्त 
करती हुई भी देखी गई हें । पति से अलग रहकर 
अपने मित्रमंडल मे सुखी रहने तथा संतोष मानने 
का तो आजकल फेशन चल पड़ा हे। इसे अभी 
वही जानते हैं, जो स्त्रियों के स्कूल या कालेज 
चलाते हैं, या जो किसी खी-शिक्षा-संस्था की 
बागडोर थामे हुए हैं । उनका यह स्थिर मत हे 
कि यह रोग बढ़ता जा रहा = | 

इसे आप स्वत्व, न्याय और उदारता का 
सदुपयोग कहेंगे, या दुरुपयोग ? भाई, जिस दिन 
क्लास की छुट्टी होती हे, उस दिन नित्य नई बातें 
इसी प्रकार की मालूम होती रहती हैं। 


देखा यहा तक गया हे ( यपि ऐसी घटनाएँ आपको 
अभी कम होती हे) कि पति की असामयिक _ अनुजा” 
४ | 
अंतिम निःश्काः 
[ श्रीमती रामप्यारोदेवी वर्मा | 
भॉक-भाँक ले अंतर-जग में, ओ दुनिया दीवानी ! 
‘Sa’ असीम पीड़ा की कर ले, ज़रा आज निगरानी | 
जीवन के प्रत्येक कणों पर अंकित अमर कहानी ; 
पढ़ ले-पढ़ ले, एक बार उन्मत्त हदय की रानी | 


क 


उठते हैं तफ़ान प्रलय के नित्य नए उफ़ कैसे ! 
नन्हे जीवन पर पड़ते आघात हंत! हा, ऐसे ! 


>> 
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बलाक geg 


[ कुमारी गोपालदेवो *हिंदी-प्रभाका? ] 


आजकल भारतवर्ष में विधवाओं की अवस्था 
बड़ी हृदय-विदारक हे । at तो सभी देशों 
में विधप्राएं हैं, पर यहाँ की अवस्था बड़ी 
शोचनोय हे । बलात्‌ वैधव्य आर्य-जाति को 
खोखला बना रहा है । इसके कारण आर्य- 
जाति की कितनी ललनाएँ विर्मियों के हाथ 
विक रही हें । किसलिये ? कारण यही हे 
कि उन्हे अपनो जाति का आश्रय नहीं, वे 
निज ddiad के सुख से वंचित हैं। वे निःसहाये 
हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखी जाती हैं। उन 
दीन अबलाओं की छाया भी परिजन के लिये 
असह्य हे । इस अत्याचार को वे कब तक 
सहन करेंगी ? बहुत सइतो हैं, घर की दासी 
बनकर रहती हें, परिवार के एक-एक सदस्य की 
सेवा-शुश्रूषा में दिन-रात एक कर देती हैं; फिर 
भी निज कुट बियों की कपा-भाजन नहीं बनतीं। 
रात-दिन के ताने घृणा का भाव उत्पन्न कर 
देते हैं । यह घृणा का भाव पहले परिवार 
के प्रति ऐदा होता हे; धीरे-धीरे जाति से Tar 
भी होने लगती हे | घृणा और निराश्रय में पतन 
असंभव नहीं । जिस बाल-विंधवा ने स्वप्र में भी 
खुख नहीं देखा, वह किसी के ज़रा प्रम करने 
पर उसी की हो जातो हे। भारत के सपूतो ! 
अपनी अनाथ बहनां की अवस्था पर गंभीर 
विचार करो | खत्री-जातिं मात्‌-शङ्षि हे । ऋण 
चुकाना खपूतों का कर्तव्य हे । अगर आज दिन 
पलट गए, ता क्या हुआ ? कोई. समय था, जब 
माई का लाल अपनी मातृ-शक्कि के प्रति शंका 
की दृष्टि से देख भी नहीं सकता था। - 


बलात्‌ वैधव्य 


इंसमें संदेह नहीं, समय स्वार्थ काहे; पर 
स्वज्ञनो के प्रति इतनी अवहेलना क्यों? 

ज़रा विचारो, बलात्‌ वैधव्य कैसे पालन किया 
जाय ? पुरुष एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, चाहे 
जितने विवाह कर सकते हैं ; क्यों (कें वे “पुरुष” 
हैं, स्वतंत्र हैं, शासक हैं और राजा हैं। स्री अबला 
हे, शासिता हे, प्रजा हे । सारा जीवन उसे 
पराधीनता में ही व्यतीत करना हे । वह तो फेरा 
की ही चोर हो जाती हे । कई बाल-विधवाएँ ऐसी 
देखने में आती हैं, जिनको अपने Bate का बोध 


तक नहीं । गर्भ में थीं, समधी-समधी के परस्पर 


बचन हो गए। पेदा हुई नहीं कि विवाह हो 
गया । कली अभी खिलने नहीं पाई कि वैधव्य 
का सेहरा गले पड़ गया !! 

युवावस्था बड़ी भयंकर हे । इसमें कई अनर्थ 
हो जाते हैं। इन बातों को सोचकर विचार करना 
चाहिए, जिससे जाति को रक्षा हो। जिन-जिन 
प्रांतों में बाल-विवाह को प्रथा प्रचलित है, उन 
sidi अथवा देशों में बड़े अनये हो रहे हें । वहाँ 
की बाल-विधवाओं के करुण-क्ंदन को सुनकर 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं! मेरे सामने एक नहीं, 
अनेक उदाहरण हैं, जिनकी अवस्था पर विचार 
करके हृदय विदीर्ण होता हे | 

एक प्रतिष्ट्रित परिवार की वबाल-विधवा का 
हाल सुनिए--यह विधवा पंद्रह वष की थी। 
मेरा इस परिवार से पूर्व-परिचय था । इस 
विधवा की चार बहन और दो बड़े भाई थे। 
माता का देहांत छोटी अवस्था में हो चुका 
Qi दोनो भाई उच्च पदाधिकारी थे। इनके 
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परिवार के एक-एक सद्स्य को में जानती थी ।: 
केवल यही लड़की मेरे देखने में न आई थी | एक 


दिन मने इसको फरे-पुराने चिथड़ों. में .चोका- 
बरतन साफ़ करते देखा । पूछने पर पता लगा कि 
वह इसी परिवार की अभागिनी पुत्री ह, ओर आठ 
वषं. से विधवा हे !! इतना सुनते ही मेरी आँखों 
में आँसू आ गए । दिल में कितनी ही भावनाएँ 
डठीं। मुभसे रहा न गया। मेने उसको पास 
बुलाया, प्रेमालिगन किया । वह मेरे इस व्यवहार 
से अपने-आपको अहोभागिनी समझने लगी। 
उसकी रूप-रेखा, मोटी अनियारी आँखें मुझे 
आज तक नहीं भूलतीं। उसकी मोहनी सूरत में 
निराशा की कलक थी; गोरांगिनो होने पर भी 
पीत-वणं ने घर कर लिया था । म जब- 
जब उनके घर जाती, वह अपनी भाभी से पूछ 
कर मेरे पास आती । | 
कुछ दिन पीछे उसकी छोटी बहन. का विवाह 
रचा गया lal म खूब चहल-पहल शुरू gz | 
बिरादरी का कोई व्यक्ति न छूटा, जो इस विवाह 
में सम्मिलित न हुआ हो । अंधेर यह कि अपनी 
सहोदरा अनुजा का विवाह नहीं देख सकती ! 
एक दिन की बात ह, Ala भोजन करने बेठी | 
इतने में म॑ गई; देखा--उस विधवा को दो-तीन 
बूढ़ी स्त्रिया कोस रही हैं । एक ने लाठी उसकी 
fis पर मारते हुए कहा--कलमु ही कहीं की न हो 
tis, कितनी बार कहा तू संभलकर चल । तेरे 
भाग्य में नाच-रंग विवाहादि देखना नहीं बदा । 
(यह कहते हुए वह सब चली गई । दूर बैठी में सब 
कुछ देख रही थी | उसकी आह-भरी हिचकियों 
(ने मुझे विहल कर दिया । 
में उसके पास गई, ठ'ढा पानी पिलाया, ga- 
कारा और सांत्वना दी । मेरा कोरा प्रेम उसके 


लिये हिम का काम कर गया । उस दिन की 
कोई शुभ कायवाही मने नहीं देखी | ठहर-ठहर 
: कर मेरे दिल में अपनी जाति के लिये हिलोर 


उठते रहे । इस घटना के कुछ दिन वाद में 
पंजाब आ गई । एक महीने पीछे मुझे उसका पत्र 
fa मेने खुना हे, आय-समाजी पुनर्थिवाह 
कर देते हे । म बड़ी दुःखी हू, रोज़ की यातनाओं 
ने मुभ तग कर दिया ह | अगर सचमुच तुम्ह 
मेरे प्रति सहानुभूति हो, तो मुभ बचाओ | 
म अब इस घर में न रह गी ।” मने उसके पिता 
आर भाइयों को समभाया | समय की स्थिति 
स्पष्ट की I परत मरुस्थल में जल कहाँ ? इन 
तिलो में तेल न पाया । म निराश होकर चुप 
रही । क्या कर सकती थी ! प्रत्युत्तर के लिये 


उसन मना कर रक्‍खा था | 


दो महीने के बाद सुना, वह विधवा. एक दिन 
घर से निकल गइ ! g ढ़ने का प्रयास किया ; 
पर कुछ पता न चला ! 


यह एक घटना ह। इस प्रकार की न-जाने 


कितनी घटनाएं रोज़ होती है | बलात्‌ वैधव्य 
का परिणाम किसी से छिपा नहीं । हज़ारों विध- 


at विधर्मियों की शरण ले रही हें, आत्म- 
हत्या करती हैं | नारकीय 'जीवन इन्हीं विध- 
Ut का हे ! इन - ठुधसुँही विधवाओं का 
कोई आश्रय नहीं ! प्रत्येक बात में करुणा की दृष्टि 


से देखती हे, और उसके बदले में घृणा और 


अवहेलना पाती हे! 


कड स्वाथ-परायण लोग कहते हे--पातिबत- 


श्रमं पालन करना इनका कतव्य ह । क्या एसे 


पुरुषों के लिये पत्नीवत-घर्म का पालन करना 
कर्तव्य नहीं ? क्या मनुष्यता इसी का नाम 


A 


हे ? कोई काम बलात्‌ नहीं हो सकता। जिस 


| 
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भाद्रपद्‌, ३०६ Fo स० | 


2८५. ee 


पुरुष अथवा Sl को IA ओर कतव्य का खयाल 
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हे, वह हर अवस्था में उसको निबाहता हे । 


जिनको बिगड्ना हे, वे किसी झुफा में बंद करने 


से भी नहीं रुकते | at 

हम हिदू-समाज में चार प्रकार की विधवाएँ 
leary दता हे--पहला बाल- विधवा, इसरो 
युवती, तीसरी प्रौढ़ ओर चोथी वृद्धा विधवा । 
पहले दो प्रकार की विधवाओं की अवस्था पर 
विचार करने की ज़रूरत है | 

समय बड़ा प्रतिकूल है | युवतियों का सुरक्षित 


a 


रहना असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य हे । जो: 


= 


स्त्रिया किसी अवस्था में पुनर्विवाह करने को 
तेयार न हों, उनके लिये dfan या वर्किंग 
पाठशालाएं खुले | खुधारकों को चाहिए कि 
उनकी शिक्षा का यथोचित प्रब ध्च कर, जिससे 


अतिप्त संदेश 
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इण, सफल कर सक | जिनके लिये इस प्रकार 


परिणाम होगा, 
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का जीवन व्यतीत करना कठिन हो, उनके संर- 
क्षको को स्वयं लड़की की इच्छा जानने की बाट न 
जोहनी चाहिए, वल्कि कुमारी कन्या के प्रति 
उत्तरदायित्व समभकर उसका पुनर्विवाह कर 
देना चाहिए । वलात्‌ वैधव्य पालन करने से 
सतीत्व की रक्षा नहीं होती । जो लोग यह 
समभते हैं, वे भूल करते हैं । 

सुधारक अगर इस ओर ध्यान न दंगे, 
तो जाति का नाश होगा, व्यभिचार की 
परा काष्टा हो जायगी, और आर्य-मर्यादा को 
पहचानना कठिन हो जायगा । अपनी कुल- 
मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिये इस ओर 
ध्यान देने की आवश्यकता हे ; अन्यथा जो 
| आय-जाति उससे अनभिज्ञ 


अपनी जीवन को, जाति का उपकार करते नहीं | 
2 an ~ = ar 
Bite सद 


| [ do सूर्यनाथ तकरू | 
अब न देख पाओगे मुझको, परदेसी जाकर कहना; 
प्रिय-विहीन इस व्यथा-सद न में, बहुत कठिन हे अब रहना | 
दशन की प्यासी आँखों ने, जग को शून्य बनाया ! 
cs > SS = f 
हृदय-सिचु से aasa ह प्रलय-मेत्र बन आया। 


इस वर्षा से इसी शून्य में, डूब रही हूँ प्यारे! 
जीवन की यह जर्जर तरणी, तरती णक agii 


अरे, सहारा छूटा मुभसे, देख, अभी बह जाऊँगी; 
केलि-सदन में, प्रेम-कु'ज मे, सुस्मृति-सी रह जाऊंगी ।. 
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उदय ओर अस्त . 


[ श्रीमती राजकुमारी काक] 
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परिवतन किया, तो सु दर प्रभात 
का उदय हुआ । पक्षियों के 
मधुर कल्लरव से पृथ्वो का कोना- 
कोना गुंमायमान हो उठा | 
भगवान्‌ सूर्य की किरणं सारे 
विश्व को सुनहरा करने लगा, 
आर साथ-हा-साथ शांतिदायिनी 
मंद पवन चलने लगो । पूत्र-दिशा के सूले हुए होठों पर 


On ~~ 


फिर से gasa की लालिमा छा गई । धीरे-धीरे सारी _ 


दिशाएँ हें सती-सी प्रतीत होने लगीं, जगत्‌ मुग्ध नयना 
से वारंवार प्रकृति-शोभा को निरखने लगा । रवि को 
उदय हुआ देख नलिनी भी हास्य करने ल्गो। भोरे 
कमलिनी के चारों ओर घूम-घूमकर अपनो मधुर तान 
WAT लगे, मानो चे उसमें aga डालकर उसकी 
शोभा को TAY कर रहे हों । भगवान्‌ भास्कर ने अंधकार- 
मय जगत्‌ को प्रकाश का दान ZET कृतार्थ कर दिया | 
मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी तक प्रसन्न हकर मधुर गोत गाने 
. जगे | भ्रमर-भक्का के मुंड-के कुंड देवी कमलिनो की 
पूजा के लिये जाते र गोचर होने लगे, हरएक लतिका 
MACACA AT AAT होने AAT | दुःखमया कालो रात्रि 
के व्यतीत हो जाने पर चक्रवो भी USA को पाइर प्रसन्न 
हुई । मंदिरों Ha ay वेरं का उच्चारण करने लगे. ओर 
उनके साथ-हो साथ घंरे-घड्याला का मधुर स्वर वायु के 
साथ फैलने लगा | कोई WH गंगा-नदो में नहा wer है, 
कोई MRIS भगवान्‌ कृष्ण ही चरण-वंदूना कर रहा 
है। ase अपने-अपने age! को बड़े प्रेम से चाट रहो 
हैं। गो-दोहन का समय भा हो आया, ग्व ले-ग्वालिनियाँ 
चमकूते हुए पात्रों में दूध दुइने aM | पिंजरे में az पक्षियों 
से भी बोले विना न रहागया। उनके मोठे स्वर भी स्पष्ट 
सुनाई देने लगे, अर्थात्‌ ऐसे सुहावने समय में ऐसा कोन 
जीव है, जो उस लीलामय को लीला देख प्रसन्न न ह।। 
इस आनंददायक प्रभात का उदय होते ही सब जीव 
प्रसन्नता-पूव क अपने-अपने कार्या में ल्ग जाते हैं। 


उस ओर देखिए--संध्या हो चलो, कैसा सुंदर 
दृश्य है । भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल को ओर 
प्रस्थान कर रहे हैं। समस्त आकाश में सूय-ही-सूयं 
इष्टिगोचर. हो रहा है। चार पहर तक आकाश को 
मरु-भूमि में चलकर, इस समय सारे विश्व को wa 
रंग में रंगकर सूर्य अस्त हो रहा है। यह लो, वह 
अस्त हो गया । पीले आकाश का रंग अब घूपर हो 
रहा है । चारों ओर शांति छाई हुई दै। संध्या अस्त 
हो रहे सूयं की ओर एकटक देखतो हुई विश्वास-मंदिर 
की ओर प्रस्थान कर रही है । संध्या ! तुम इतनो दुःखित, 
इतनो नीरत्र ओर इतनो कातर क्यों देख पडतो हो? 
इथ जगत्‌ मे तो प्र णि-मात्र का उदय और अस्त होता 
हो रहता है, फिर इतनो वेदना क्यों ? मुझे तो gatea 
सूर्योदय से भी भला जान पड़ता है । aa के अस्त होने 
में कुछ ओर ही बात है; इसमें कुछ और ही गंभीर 
रहस्य, कुछ ओर ह। छिपी हुईं वेदना, कुछ और ही मधुर 
नीरव बिदाई होती है । यह दृश्य अत्यत मधुकर 
प्रतीत होता है। तुम पूछ सकती हो--मुझे यह दुःखित 


इश्य उस सुहावने दृश्य के आगे क्यों भला आन 


पड़ता है? 

सुंनो । सुख छल है । दुःख ही में सच्चा सुख है । दुःख 
हमारे जोवन का साथो है और सुव क्षणिक है। जब तक 
प्रसन्न हो हेसते रहो, तभी तक सुख तुम्हारा साथ देता 
है। जिस दिन तुम्हारी आँख à wia आए और इस 
क्षणिक ms सुख ने तुम्हारा सथ छोड़ा, उस समय 
दुःख हो हमारे अश्रु पोता है । 

हम नित्यप्रति अनेक सुखी मनुष्यों को इधर-उधर 
आते-जाते देखते हैं, पर कभी उनकी ओर ध्यान भी 
नहीं जाता । यरि उनमें से एक व्यक्ति भो दीन-दुखिया 
रोता हुआ दिखाई दे, तो क्या यह मन नहीं चाहता कि 
इसको बुलाकर इसकी दुःख-भरो कहानी सुन, और 
उसे जहाँ तक हो सहे, घेय बधावें। महाभारत में . चक्रव्यूह 
में जीते हुए दुर्योधन का हाल पढ़ना भल्ला प्रतोत होता 
है, या वीर बालक अभिमन्यु का? सहानुभूति किल के 


E ३०६ goo ] १ 


साथ होती है? गीत श्रानंद का भल्ला जान पढ़ता है 
अथवा दुःख का? शेक्सपियर कहते हे-- 


“It is tragedy to feel and comedy 
to think. ° 
ania विषाद को ही महत्‌ माना है, तभी at 


दुःखित aza से उसको ay के समय अपने Julius 


C2९587-नासक डामा मे कहल्लव/ते ६-- 


“l shall have glory by this losing day 
more than Octavious and Mark, Antony, by 
this vile conquest shall attain unto.” 


अथोत्‌--“मुके इस हार में ही माक, एनटनी तथा 
आकटेवियस की नीच जीत से श्रधिक श्रेष्ठता मिलेगी | 
जैसे स्वर्ण को तयाने से उसकी खोटाई अथवा शुद्धता का 
निर्णय होता है, SAY प्रकार दुःख परमात्मा की भेजी 
हुईं कोटो के सदश है । जो भले हैं, उनका गौरव इस 
दुःख-रूपी कसोटी पर चढ़ने से दूना बढ़ जाता है। राम 
को वनवास न होता, तो शायद वह NIA मर्य दा-पुरुषो- 
तम न कहलाते । हरिश्चंद्र पर विपत्ति न पडतो, तो 


शांति की खोज 
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शायद उनका चरित्र इतना उञ्ञ्वल् न न दिखाई पड़ता | 
सत्यवान्‌ की Wey न होती, तो सावित्री की महिमा 
इतनो न गाई आतो | सीतादेवी की छिपी हुई कीर्ति भी 


` दुःख पड़ने से हो सार संसार में चंद्रदेव की चाँदनी की 


भाँति अब तक faze रहा है । 

अगर हम कुछ समय के लिये दुःख की gan 
प्रकाश से करें, तो कुछ अतिशयो क्रि 'न होगी । जैसे 
प्रकाश अंधकार को मिटाकर हरएक वरतु को साफ़-साफ़ 
दिखा देता है, यैसे ही दुःख मनुष्यों के हृदयो पर 
अपना प्रकाश डाल उनके भीतर के छिपे हुए गुण अथवा 
अवगुणों को दूसरे मनुष्यों पर प्रकट कर देता है । सुख 
में तो सानो एक प्रकार का अहंकार है, उसका स्वर 
बहुत ऊं चा और कर्कश है; परंतु विषाद बहुत हो विनयी, 
बहुत ही नोरव होता है । 
, दुःख में ओ बहुत दूर पर एक हलकी-सी रेखा आनंद 
की दृष्टिगोचर होती है, वही हादिक सुख है - वही उस 
aaraa का निवासस्थान है । 


शति की खोज 


[ श्रोमती सुशी लादेवी त्रिपाठी | 


शांति से सूना ह संसार ; 


खोजा सारा विशव, न पाया कहीं शांति का सार | शांति० 
आशा, तृष्णा के लगते हैं रोज़ यहाँ बाज़ार ; 
स्वार्थ, पाप के सौदे होते मन में देख विचार। शांति० 


दभ, कपट, 


पाखंड-जाल के खुले हुए हैं द्वार; 


लाखों ही जीवन बनते हैं जिनके रोज़ शिकार । शांति० 
विकट क्लेश-वेदना-विमंडत हैं जग के व्योहार; 
जान-बूककर haar फिरता मूरख वारंवार | शांति० 
हूं ढ़ो जिधर, मिलेगा केवल भीषण हाहाकार; 
चाहो जो कल्याण, भजो मन ! माधव करुणागार | शांति० 


EE 
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SR ओर स्वदेश 


[ श्रीमती विमलादेवी ear? ] 
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: “सि तो भूमंडल के प्रत्येक धर्म ने 
किसी-न-किसी रूप में स्वदेश- 
सेवा को ही धर्म माना है, पर 
हमारे प्राचीन महर्षियों ने 
sit में इस विषय का 
स्पष्टीकरण कर, इसका प्रत्यक्ष 
दिग्दर्शन कराया है, और स्व- 
कक पर 8 देश-प्रेम की भित्ति पर: धर्म 
के मंदिर की सुस्थापना की R इसलिंये सत्यसनातनः 
धर्म की दीक्षा से दीक्षित प्राणो इस बात से कदापि 
नहीं मुकुर सकते कि स्त्रदेश-प्रेम ही धर्म है, या धर्म ही 
स्वदेश-प्रेम है; क्योंकि सत्यंपरनातन-धर्म इतना विशाल 
हे कि यहाँ प्रत्येक प्राणी की प्रस्येक दैनिक परिचर्या 
भी धर्म की सोमा से बाहर .नहीं है, इस परम उदार 
सनातनधमं मे स्नान, भोजन, शयनादि साधारण कार्यों 


से लेकर इस लोक की सब प्रकार को उन्नति. पश्लोक में - 


उन्नति तथा परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार -- 


सभी कुछ धर्म-कर्म के अंतर्गत हैं । अतः देश-सेवा या 


जातीय सेवा धर्म-सेवा से विभिन्न कदापि नहीं हो सकती, 
बल्कि इन दोनों सरस AAAI का उद्गम-स्थान 
एक ही है, ओर दोनों एक ही दिशा को खदा प्रति- 
धावित होती हैं । हमारे धर्मध्वजियों ने इसी आधार 
पर अनेक स्थानों में कहा है कि केवल ध्यानादि के 
द्वारा ही उपासना नहीं हुआ करती है, अपितु प्राणि-सेवा 
के द्वारा, शरोर-स्थित नारायण की पूजा से ही, सारी 


डपासनाएँ पूर्ण होती हैं, और जीव-हदय-विहारी | 


भक्कवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होते हें । इसका स्पष्ट प्रमाण 


गरीमद्भागवत में मिलता है। पर हमारे कतिपये महानुभावों : 
के Aaz मस्तिष्क में यह MAT अवश्य उत्पन्न होगा _ 


कि जब आ्रार्य-शाख्र यह. निर्णय करता है कि परमात्मा 
सब जीवों में भूतात्मारूप से सदा विद्यमान है, इस 
लिये प्राणि-सेवा के प्रति उपेक्षा करके अन्य प्रकार. की 
उपासना करना व्यर्थ की पूजा है, तो केवल स्वदेश-प्रेमो 


हरे-भरे रहने से हो वह समाज तथा स्वदेश के 


होना धर्म-प्रेमो होना केसे कहा जा सकता है? उपयु क्ल 
कथन का आशय इतना संकुचित कदापि नहीं हो asar, 
पर इसका अर्थ अपने हो देश के लोगों तक भी कभो नहीं 
परिमित रह सकता । यह तो भूमंडल के प्रत्येक जीव के 
लिये कहा जा सकता है। उन महाशयो की शंका. faq तर 
नहीं है, और न मैं उनके विचार से असहमत हू, न मेरा 
शास्त्र ही । और, हो भी केसे सकती ह, जब कि शास्त्र 
बताता है कि — | 
“FE सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा5वरस्थितः सदा ; 
तमवज्ञाय मां AT: कुरुतेऽ्चाविडबनम्‌ । 
पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि में dan- 
व्याप्त समस्त धर्मों में योग हूं , किंतु. इसका अर्थ यह 
है कि में जगत्‌ के प्रत्येक प्राणो. से प्रेस करूँ । बाइबिल 
का भी यही मत है कि इश्वर ने मनुष्य का ढाँचा अपने 
ata से तैयार किया है, इसलिये aad प्रेम करना मानो 
इश्वरं से प्रम करना है, यद्यपि आज इेखाई-धर्मावलंबी आज 


' ऐर्ष्या से उद्वेलित होकर, विदेशियों को कष्ट देकर, स्वदेश 


का कल्याण 'कंरना चाहते हें । यह विद्व ष-मूलक देश- प्रेम 
उनके धर्म के प्रतिकूल है । धार्मिक इष्टि से हम उनसे 
प्रम कर सकते हैं, पर उनके प्रचलित धर्म-कार्य में योग 
नहीं दे सकते; क्योंकि अन्य बहुत-से धर्म हमारे धर्म से 


'एकदम विपरीत हैं । अतएव वे धर्म हमारे लिये जघन्य 


अधम हैं । 
अब स्वदेश-धर्म को लीजिए । धर्म का श्रीगणेश शरीर 


` से होता है। अत रव प्रथम शारीरिक धर्म है । इसमें 'शरीर- 


माद्य खलु घर्मसाधनम्‌ वाले fagia के अनुसार शरीर-सेवा 


“तथा अपनी रक्षा करना ही धर्म हे । कितु इस wa में 


उदारता केवल अपने शरोर तक ही सीमित है, यह सोचना 
नितांत भ्रम है; क्योंकि परिपृष्ट कलेवर रखना इसी कारण 


घमं को गणना में आ सकता है कि काया-कल्पतरु के 


~ 


लिये 
~ A A A 

हितकर हो सकता हे । मोक्षादि इसी पर सुदृढ़ता-पूर्वक 
अवलंबित हैं; एवं मनुष्य अपने-अपने व्यक्तित्व को भूल 


<Í 


` 
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कर खमाअ-मंदिर की स्थापना करते हैं समाज-धर्म के 
च्यवस्थापक भो एसो ही व्यवस्था करते हैं, जिससे जाति 
तथा देश का उत्थान हो । एसे नियम के नियामक को 
च्याक्तत्व-वरांष क सुख-दु:ख पर ध्यान न देकर खावंजनिक 
SAT तथा अवनात पर ध्यान देना पड़ता है t 
स्वदेश-धर्म है। समाज का शिरोमणि ही तो देश का 
शिरोमणि होता है । स्वदेश का जिसमें सदा कल्याण हो 
चहो तो धर्म है । यदि हम हवन, पजा, अर्चना को भी लें 
तो यह भी देश के लिये कल्याण-कारक ÈI अतएव 
हम सब Sal से सूच्म परीक्षा द्वारा अवलोकन करे, 
तो तत्काल पता चल जायगा कि खारा aq देश- 
कल्याण ही के लिये है, ओर gat भावना से aka 
होकर सर्वश्रथम हमारे निष्काम कर्मयोग के आश्रयदाता 
स्वदेश को श्रीभगवान्‌ की विराट मूलि का श्रष्ठ अंग 
समझते थे, तथा भारत-अननी को जगजननी की 
प्रतिमात, और इख प्रकार स्वदेश-सेवा दारा विष्णु तथा 
लच्मा की पूजा करते थे । इसी को आश्रय मानकर बंडे- 
बड़े योगीश्वर अपनी योगमाया को देश-हित को वेदो 
पर हँसते-हँसते तिलांजालि देते थे। योग-साधन द्वारा 
मोक्ष प्राप्त करने की आशा को त्यागकर, हमारे ऋषि- 
gaat ने देश की माँग पर अपना wie पिंजर 
अपण कर तत्काल हो स्वगारोहण किया । हमारा 
इतिहास इन महानुभावों के उज्ज्वल दृष्टांत से भरा पडा 
है । अतः यह fag है कि स्वधर्म के साथ स्वदेश तथा 
स्वजात-स्ेवा का पूर्ण संबंध हो नहीं है, बरन्‌ दह उसका 
यथान अंग है, अथवा यह उसका उपनाम है 


धर्म और स्वदेश | ना el 


~ 


आज भारतवर्ष के साधु, जो देश के ऊपर बोर 
समरे जाते हैं, गाँजे को चिलम ही में भगवान्‌ भतनाथ 
का दशन कर मोक्ष श्राप्त करते हैं, भगवान्‌ मनु के इस 
वाक्य पर विचार कर कि "'घम-युद्ध मे प्राण देने पर 
उ चरायण-गांत द्वारा अत्यंत सुखमय लोक में धर्मसेवी को 
गति होतो है; धर्मसेवो को स्वजञाति-खेवा तथा स्वदेश- 
चमं के फल से पुरयमय स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, जहाँ 
शांति तथा आनंद का आगार है, अतः स्वदेश-सेवी 
लिये प्राण देना कोई कठिन बात नहीं है, बल्कि स्वर्ग 
का द्वार खोलना है”, तो आज हो भारत का उत्थान | 
हो जाय |. इस्लाम-घर्म के अनयायो बात-बात सें 
“इस्लाम wat में है”? यह पुकार सुनते हो अपना धर्म 
बचाने क क्रिये अपने अमूल्य प्राणों को हथेली पर fa 
आ जुरते हं, उसी प्रकार यही बात भारत के प्राचीन 
राजपूता में थी इसरो कारण राजपत वीर धम-युद्ध से 
प्राण देने में अपना परम सौभाग्य समझते थे, और उनकी 
वसपालया भी उनके साथ सती होकर पतिलोक का 
आनद चाहती dt यदि इस प्रकार का पण विश्वास 
स्वदश-धम के प्रांत आज भारतीयों को हो जाय, तो बस 
बेड़ा पार हो जाय | जिस दिन भारतवासी खनातनधस के 
इस उदार (सिद्धांत को हृदयंगम करगे, उसी दिन भारत- 
माता को मलिन मख-चंद्रिळा पुनः उज्ज्वनल्नता प्राप्त 
रंगी, भारत का भारय संपूर्ण आकाश को आलो कित 
करगा, शार भारतवासी आयपन्र प्राणि-लेवा द्वारा जीव- 
रूपा नारायण की पूजा करके, अंत प्रे अनंतानंदमय 


यादु IRMA को प्राप्त हो सके । 

BETA IODA SAAN SSD EBEREPIIROD DIINO DOD ON RATAN DENNEN ® 
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Ts है ; 
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jg सभ्यता एवं संस्कृत-साहित्य के 
| उत्कपे-काल में काशी ( बना- 
रस ) संस्कृत-शिक्षा का एक 
बहुत बड़ा केद्र था । देश-देशां- 
तरों से लोग यहाँ विद्याध्ययन 
के लिये आते, और वेद-वेदांग, 
दर्शन तथा व्याकरण आदि 
का यथेष्ट ज्ञात लाभ कर अपने - 
अपने स्थान को a जाते, तथा प्रचुर धन-धान्य एवं 
यश का उपार्जन करके आनंद का जीवन व्यतीत करतें 
थे । काशो से क़रीब दो मंजिल की दूरो पर किशुनपुर- 
नामक एक ग्राम था। यहाँ ब्राह्मणों की बहुत बड़ी बस्ती 
थी, ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे । यहीं के पं० ज्ञानानंद 
नामक एक सज्जन विद्याध्ययन के लिये काशी आए थे । 
लगभग १४ वर्ष के कठिन परिश्रम से उन्‍होंने संपूर्ण 


वेद-वेदांग, दर्शन, तथा व्याकरण आदि विषयों का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । तत्पश्चात्‌ गुरु-दक्षिणा 
आदि से गुरुजी को संतुष्ट कर, उनसे बिदा ले, घर 
चले । आपने पोथो-पत्ना श्रादि सामान सब एक घोड़ी 
पर रखा, और आप भी उसी पर बेठकर चल fect 
चलते-चलते हड़बोंगपुर-नामंक एक ग्राम के निकट - 
पहुँचे । सायंकाल का समय हो चुका था। सूर्यभगवान्‌ 
अपनी दिन-भर की यात्रा समाप्त कर WALA: अस्ता- 
aama हो रहे थे । पशु-पक्षी आदि भी अपने- 
अपने निचास-स्थान की ओर जा रहे थे । sear 
वंदन का समय निकट अआ गया था, आरे बहुत दूर तक 
कोई गाँव दिखाई नहीं पड़ता था, उस Tara गाँव तक 
पहुँचते-पहुँचते बड़ी रात हो जायगी, सध्या-पूजा का 
समय भी निकल जायगा -यह विचारकऋर पंडितजी नें 
सोचा कि यहीं ठहर जाना उचित होगा । माम के पूर्व- 


दिशा में निकट ही एक शिवालय आर BAL था । अत- 
एव अपने ठहरने का यही उपयुक्त स्थान समक पंडितजी 
वहीं उतर पड़े | सब सामान उतारकर JMA पर 
रक्खा, और घोड़ी पाक्ष हो एक वृक्ष में बाँध दी । 

भोले से लोटा-डोर निकाल कुएँ से पानी भरा, और 
हाथ-पेर धोकर संध्या करने के लिये बैठ गए । इसी 
बीच में कोई गाँववाला उधर से होकर निकला | उसने 
जाकर गाँव में लोगों से कहा - देखो, आज गाँव में कोई 


महात्मा पंडित आए eve | वह गाँव के ' पं शिवालय | 


वाली बारा मे Sel हए हैं ! साथ में एक घोड़ी आर 


बहुत-ला सामान है। इस ख़बर का पहुँचना था कि 


पंडितजी को देखने केलिये लोग दोड़ पड़े--जेसा कि 


गाँववालों के लिये स्वाभाविक हे-सानो कहीं से कठ- 


gaat का नाच आया हो । पंडितजी के शंख की ध्वनि 
ने तो मानों उनके आगमन का “विज्ञापन -सा दे दिया 
हो, बात-की-बात में बहुत-से आदमी इकट्ट हो गए। 
पंडितजी अभी गायत्री का जप करने में मग्न थे । गाँव 
वालों में से किलो ने “पंडितजी महराज डंडवति', किसी 
ने “पंडितजी महराज gig लागी?” कहकर पंडितजो 
को प्रणाम किया । गाँववालों की इख मूर्खता पर 
पंडितजी को बड़ा क्रोध आया, पर करते क्या, अन- 
ज्ञान जगह थी । इस बात का भी डरथा कि अगर 
किसी को कुछ कह दिया, तो ये लोग मख तो हैं ही, कहीं 
मारने न लग जाये । ऐसी हालत में यहाँ sgar भी 
मुश्किल हो ज।यगा, आर सब सामान से भी हाथ धोना 
qmr | यह सब सोच पंडिती शांत रहे । गायत्री का 
अप समाप्त कर चुकने पर पंडितओ ने लोगों से बैठ 
जाने को कहा । सब लोग पास ही ज्ञमीन पर बैठ गए । 
पंडितजी ने कहा-- “देखो, जो है सो, जब कोऊ 
आदमी संध्या-बंदन करत होय, तब तुम ल्लोगन का चही 
कि se साइति तुम वहिका दुआ-बंदगी न कीन करौ । 
se साइति, ओ है सो, वोका ध्यान af जात है।” 
पंडितजी के इस उपदेश के पश्चात्‌ और पूछताछ शुरू 
हुई । लोगों के पूछने पर पंडितजो ने बतलाया कि हम 
काशी विद्या पढ़ने के लिये गए हुए थे। श्रब पंद्रह वर्ष 
के बाद पढ़कर घर लोट रहे हैं । यह सुन लोगों ने कहा-- 
“(पंडितजी महराज, कासी मा पढ़े ते तो सुना है wad 
बड़ा पंडित होइ जात है.। तो आपु तो बड़े भारी दिर- 


माधुरी | 
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,आपनि बात वहिते कही, वहिकी बात हम सुनी, 


गज पाडत होइहा | भला पडितजो आप काने पारच्छ | 


पास हा?” 

पंडितजी बोले-- “मिया, aga-aga तो क्या पढ़े हैं । 
हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं । परीक्षा तो हमने आचारय 
को पास की हैं । तुम परीक्षा क्या जानो ? क्या 
तुम्हारे गाँव में भी कोई faa आ 
ओ हेसो:? 

गाँववाले--''हाँ, पंडितजी महराज काहे नाई i हमरे 
गाँउ मा तौ कोई पढ़ा-लिखा AAS नाई gg) ई गॉड 


. मा तो हम सब अहिरे अहिर बसिति हइ। यहे कि लगे मा 


मुरुखन का पुरवा नाम का एकु पुरवा है, वहि मा पढ़े 
लिखे ल्वाग जरूर हइ । कहे कतो उहु मंरुखन का पुरवा 
बाजति है, मुला का wae वहिमा बड़े-बड़े बिद्दवान 
बति हैं । एक मनइ वहि मा अंचार हइ । बड़ा भारी 
दिरगजु पंडितु है । बड़े-बड़े सहस्तराअर्थ करति है । वहु 
तौ बड़े-बड़ेन कि कान काटे घूमति 2” 

यह सुन dieas के मन में आईं कि इस पंडित से 
अवश्य मिलना चाहिए ; बोले--“'भेया, क्या वह सच- 
मच बड़ा पंडित है ? कया वह शाखार्थ भी करता है? 
भला वह गाँव यहां से कितनी दूर होगा? उन पंडितजो 
से तो हम अवश्य मिलगे, जो है सो । विद्वानों का 
संग क्या बार-बार मिला करता है ।” पंडितजी के इतना 
पूछने पर याँववालों ने कहा-- “पंडितजी महराज, Sg 
पुरदा बिरकुल लगिहें मा हं। का आपृ वहिते सहस्तरा- 
अथं BE साकहा ?” ः 

पंडितजी--''हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं । शाखाथ क्यों न 
कर सकेंगे जो है सो, पढ़ा तो यही के नीतिन है कि 
कोऊ पंडित विद्वान्‌ मिले तो वहिते बातचीत करी । 
जो है 
सो । तो मैया, तुम्हरे वै पंडित का नाम का है ?” 

गाववाले --“'पंडितजी महराज, उनका ती नाउँ-वाउँ 
ठीक-ठीक सस्सुरु कुछ मालिम नाई gg) सब ल्वाग 
सठानंद-सठानंद कहति हइ । जो आपु उनते मिला चहो, 
Sad सहस्तराश्र्थु कोन चहो, तो हम पाँच बोलाइ 
लाउब । सुला का, मनई है बड़ा बेढब si fagara 
बात-की-बात. सा बड़ -बड़न क-चीरि क-फेकि देति है।?? 


इन ग्रामीणजनों से इस पंडित weg की इतनी 


बड़ी प्रशंसा सुनकर पंडित ज्ञानानंढ की उत्सुकता उससे 
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शास्त्राथ 
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मिलने की और बढो । विद्यापीठ से नए-नए निकले हुए 


सम झे, गाँव में इतना बड़ा विद्वान्‌ काहे कोई होगा t 
शास्त्रार्थ में विजय अवश्य ही मिलेगी, आर इधर वजयः 
मिली नहीं कि देश-जवार में नाम हो, जायगा, खारा 


परिश्रम सफल हो जायगा । बोले-- “हा भया; तुम्हारे 


पंडित शठानंदजी से शाखार्थ अवश्य, करेंगे । क्या तुम . 
उन्हें यहाँ बला सकते हो ?” यह सुन उन लोगों में से. 


एक आदमी WZ उठ खड़ा हुआ, ओर पाडत शठानदजाः 
को बलाने के लिये चल दिया । गाव पहुचकर पाडत 
जानानंदजी “के. आने की संचना दो, और उनके 
साथ में अपनी बातचोत की सारी बात कह सुनाइ । 
mart की बात सुनते हो ८० शठानदुज! उछल. पड 


मानो कोई बड़ा भारी रत्न मिल गया हो । शास्त्रार्थः 


झरना और उसमे विजय प्राप्त करना तो उनके. बाए 
हाथ का खेल था । काशी से लोटे हुए न जाने कितने 
हो पंडितों को वह परास्त कर चुके थे | एखा कोइ भी 
न निकला, जो उनसे हारकर अपना पोथी-पत्रा आर 
खारा सामान देकर न चला गया हो । यह शास्त्राथे का 
बात नहों थी, उनके faa पंडित ज्ञानानंदजी के पोथी-पत्रा 
उठा ले जाने का निमंत्रण था । झट उन्होंने अपने संगो- 


साथियों को बलाया, ओर सारा हाल उनसे कह सुनाया। 


साथी लोग तो ऐसा सअवसर ढढ ही रहे थे, बोले-- 


, “हाँ-हाँ, चलो । सबेरे सहखाथ हो जाय । जाओ, तुम 


अपने यहाँ सब आदमियों को इकट् कर रखना । हम 
अपने पंडितजो को लेकर सबेरे आ जायगे। उसी शिवाले 
वाले बारा में बिछौना बिछाया जाय । वहीं पर सहल्तार्थ 


आदमी लोटकर घर आया । 
दौड़कर तीन-चार गाँव तक लोगों को शाखार्थ देखने 
का बुलावा दे आया । सुबह हुई । fag ada का 
काफ़ी इ तज्ञाम हो गया । इधर-उधर गाँवों से टिड्डीदल 
को भाँति आ-आकर लोग इकट्ठा होने लगे। इसमें 
लगभग साढ़े आठ बजे का समय हो गया । इधर पंडित 
ज्ञानानंदओ भो संध्या-वंदनादि से निश्चित हो गए। 
थोड़ी देर सें क़रीब पंद्रह-बोस agag आदमी लिए हुए 
पंडित शठानंदजी भी अ्रा पहुँचे। दोनों पंडितों में दंड-प्रणाम 
हुआ । सब लोग चारों ओर से बैठ गए ! बी च में एक बड़ा-खा 
aga पड़ा हुआ था. । दोनों पंडित Tay के ऊपर एक 


रात-हीनरात MaF 


Tat के सामने SS गए | बडो देर तक इस खात पर चाद” 
विवाद होता रहा कि किस विषय में शाखाथ हो, अर कोन: 
पहले आरंभ करे । अंत Hae तय. हुआ कि पहले 
व्याकरण में ही शाखाथ हो, आर. पंडित शठानंदजी ही 
आरंभ कर. । qiga शठानदजी. ने कहा “अच्छा, 
सहस्राथ तो होगा; और हम आरंभ भी करेंगे; पर 
पहले कुछ शर्ते तय हो जानी चाहिए । अर, वह यह किः 
अगर Go ज्ञानानंदजी Wa, तो हमारा सब सामान वह 
ले ले, और अगर वह हार जायें और हम जीतें, तो पंडितजी; 
की यह घोड़ी और सब सामान हम ले लेंगे ।? यह 
शर्त भी तय हो गई | पंडित शटठानंदजी सँमलकर बेटे. 
आर गर्जकर बोले--““अच्छा, पंडितजी महराज, वताः 
इ्ृए--- सरपट सा! ; 
- पंडित ज्ञानानदजी बड़ी देर तक सोचते रहे कि यह 
सूत्र कहाँ का हे, आर इसका क्या अथ हे; पर Ss 
समभ में नहीं आया। सारे ग्रंथों के पन्न saz डाल» 
पर कहीं इख सत्र का पता न लगा | बार-बार सोचते-- 
बड़ आश्चर्य की बात है । मैंने खारे वेद-देदांगा, शाखः 
व्याकरण आदि का अध्ययन कर डाला; पर यह सूत्रः 
न-जाने किस ग्रंथ का है, कुछ BAM में नहीं आता. । 
ऐसा जान पड़ता हे, इस Has पंडित से हार खानी 
पड़ेगी, आर अपना यह सारा सामान इसे दे देना: 
पड़ेगा । सामान भो सब गंया, आर भह भी हुई । इस 
प्रकार aS हुए पंडित ज्ञानानंदुओ खोच ही रहे थे कि 
इतने में सभा मे. बेठे हुए लोग बड़ ज़ोर से चिरला. 
gi—‘disa सठानंद महराज की जे, WIE पडित का. 
सब अड्डा-बड़ा खेड ले।? इस प्रकार अपनी हार तथा; 
पंडित शठानंद की विजय की घोषणा सुनकर पंडित ज्ञाना- 
नंदु का सारा खून पानी हो गया । पर करते क्या | 
कोई चारा न था । प्रथम प्रश्‍न का ही उत्तर न दे सके; 
लाचार होकर अपना सारा खाम न--पोथी-पञ्रा आदि-- 
पंडित शठानंदजी के हवाले कर देना पड़ा । । 
सभा भंग हुई । पंडित शठानंदजी और उनके साथी 
जय-घोष करते हुए अपने-अपने घर चल दिए । पंडित 
ज्ञांनानदमी भी उदास होकर अपने घर की ओर चले 
संध्या-समय घरं पहुँचे । गाँव -घर के तथा इृष्ट-मिन्नाईि 
संब do ज्ञानानंदजी का आगमन सुन मिलने आने लगे। 
पंडितजी सबसे मिलते तो बड़ी आव-शगत के साथ; पर 


E BE 


मुख पर वह स्वाभाविक प्रसन्नता न थो, ओ ऐसे, इतने 
समय के पश्चात्‌, कुटुंबियों तथा इष्ट-मित्रां से मिलने के 
अवसर पर हुआ करतो है, ओर जो पंडित ज्ञानानंदजी 
के चेहरे पर सदेव रहा करती थी | इसके छिपाने की चह 
भरसक कोशिश करते, पर आंतरिक भाव कब किसी के 
faq छिपते हैं । लोगों के पृछने पर कह देते--''जो है 
सो, स्थान-स्थान का जल पीने ओर परिश्रांत होने के कारण 
ey तबियत भारी-सी हो गई है। दो-एक दिन में ठोक 
हो अ!यगी i” किंतु आए हुए क़रीब चार-पाँच दिन हो 
गए, पर दशा में कोई परिवतंन न हुआ । हालत ज्यों- 
को-त्यों हो बनो रहो । दिन-भर मुँह ठके पड़ रहते, 
भोजन के समय भोजन भी ठोक-ठोक न करते। यह 
दशा देख एक दिन दोपहर में भोजन करते समय साइ 
ने उनकी इस उदासीनता का कारण पूछा । भाई से 


वास्तविक बात केसे Zra; सारा क्रिस्सा ज्यों-का-त्यों | 


कह सुनाया । 

बड़े भाई को येबःतं सुन पंडित गपोड़ानंदजी बोले-- 
“दद्दा, में. शठानंद को Ga अच्छो तरह जानता हू । 
उसने इसी तरह न-जाने कितने भोलेभाले काशी से लोटे 
हुए पंडितों को ठगा है। बड़ा घृत है, कहीं वैद्य बन जाता 
है, कहीं पंडित बन जाता है, कहीं बड़ा शास्त्री बन जाता 
है । बड़ा ठग है | उस गाँव में तो सब अहोर हो 
रहते हैं । सबको खब मख बनाए हुए है। उससे agaid 
करके आप पेश नहीं पा सकते। उस az के लिये तो बस 
हमार"जेसा हो we चाहिए। खेर, आप चिंता दूर 
कोजिए। मैं अरब अन्न-जल तभी अहण करूँगा, जब आपका 
सारा सामान व्याज-समेत लोटाकर ले BIST ar” 

दोनों भाइयों ने भोजन किया | इपके पश्चात्‌ पंडित 
गपोड़ानंद ने अपना छुकडा जोता, और उसमें तमाम 
रद्दीसही पोथी-पत्रा, काराज़ आदि भरे; पूजन का 
सामान और शंख भी रख लिया, और साथ में चार- 
पाँच azaz आदमी लेकर चल दिए । सबेरा 
होते-होते हृड़बोंगपुर पहुंच गए। उसो शिवालयवालो 
बारा में डेरा डाळ दिया | सबके स्नान हुए । पूजन हुआ। 
घंटा, घड़ियाल अर शंख की आवाज़ से सारा गाँव 
आर अडोप-पडोस सब गूज उठा । गाँववाले--'कोई 
महात्मा deg फिरि आवा -+कहते हुए दोड़ पड़े । सबने 
पहले को ही भाँति पंडित गपोड़ानंद्ओ का अभिवादन 


माधुरी 
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किया | पंडितजी ने सबको 'चिरंजीड रहो', 'खुसी रहो” 
कहकर आशीर्वाद दिया । पूछताँछ होने लगी । पंडित 
गपोडानंदजी ने giak, हम काशो विद्या पढ़ने 
गए थे wa बीस वर्ष के बाद लोटे हुए घर जा रहे 
हैं । कुछ लोग पीछे दो गाड़ी सामान लिए हुए आ रहे 
हैं। उन्हीं के लिये हम यहाँ पर रुक गए हैं । तब तक 


स्नान-पूजन से भी निवृत्त हो गए। वे लोग आए कि & 


चल दिए । अभी बहुत दूर जाना है ।...ये बातें हो ही 
रही थीं कि इतने में पंडित शठानंद के दो एजंट घूमते हुए 
उधर से आ निकले । पंडित गपोड़ानंद का सामान देख 
उनके मुंह में पानी भर आया । सोचा, आज तो अच्छा 
मात्र हाथ लगेगा | बोले--“'पंडितजी महराज, बडो 
कृपा We, जो हम लोगन को आकर दरसन दिए | हमारे 
आज बड़े भाग भए, जो आप-जेसे महात्मा पंडित हमारे 
गाँव में पधारे, आज रहिए | यहाँ पर एक पंडित सठानंद 
महराज रहते हैं । उनको भो बिद्दवानो से मित्नने-मिद्वाने 


.का बड़ा सौख है । वह भी बड़े भारी दिरगज पंडित हैं। 


वह सहस्त्राथ भी बड़ा अच्छा करते हैं । आप देखौ, तौ 
तबियत ga होइ जाय | बड़े लायक हैं ।? 

ये बातें सुन पंडित गपोड़ानंदजी प्रसन्न होकर बोले -- 
“भाई, हमें भी पंडितों से मिलने का बड़ा प्रेम है। 
पंडित सठानंदजी का दरसन अवस्य करेंगे । अगर आप 
लोगों को इच्छा होगी, तो सहस्राथं भी हो जायगा ।” 
यह बात सुन उन लोगों ने मानो जान पाई | रूट दौड़ 
कर पंडित शठानंद को इसकी इत्तिला की, और चारों ओर 
अड़ोस-पड़ोस में शाख्राथं देखने का संदेश पहुँचा दिया । 


बात-को-बात में सब सामान इकट्ठा हो गया । लोगों की . 


भीड़ भी श्रच्छो-स़ालो अमा हो गई । ल्लोगों को बेठने 
के लिये दरा fagar गया, और दोनों पंडितों के fea 
daga बराबर छोड़ दिए गए । सब लोग अपने-अपने 
स्थान पर बैठ गए। दोनों पंडित भो एक-एक तरत 
पर बैठ गए । थोड़ी देर तक इधर-उधर को गुल्ले-सटाकी 
उडती रही | इसके बाद लोगों के अनुरोध से यह तय 
हुआ कि शास्त्रार्थ हो | उयों-उयों पंडित गपोड़ानंद “नाहीं- 
नाहो करते थे, और पंडित शठानंद के सामने कुछ कहने 
में असामर्थ्य प्रकट करते थे, त्यों-त्यों शठानंद के साथी 
mag करते थे । पंडित गपोड़ानंइ भीतर से तो चाहते 
हो थे कि शास्त्रार्थ हो अवश्य । अंत मे प्रकट में भी 


> 


? 


r 
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बोले---' अच्छा, जो आप सब लोगों की यही आज्ञा दै, तो 
dar ही सही | हमें तो आप लोगों को परसन्न रखना BN” 
तत्पश्चात्‌ बड़ी देर तक इस बात पर विवाद होता रहा 
कि कौन आरंभ करे ! अंत में सर्वसम्मति से यह तय 
हुआ कि पंडित शठानंदजी ही आरंभ करें, आर यह भी 
कि इस mari में जो हारे, वह अपना सारा सामान 
y e ५ w ye a 
दूसरे को दे दे । पंडित शठानंदजी सभलकर बट, 


` और क़रीब दो-तीन मिनट तक आँखें बंद किए हुए कुछ 


बड़बड़ाते रहे । इसके बाद उच्च-स्वर से गर्जकर बोले-- 
“रपट atv’ 

इतना सुनना था कि To गपोडारुद की आँखें लाल 
हो गई । कडककर बोले “चुप” । इतना कहना था 
कि लोग qed होकर उनकी ओर देखने लगे । सोचने 
लगे-- यह पंडित तो बड़ा बेढब जान पड़ता है। उत्तर 


देना तो दूर रहा, पहले हो से लाल-लाल आँख 


निकालकर कहता दै चुप! । पं० गपोड़ानंद बोले-- दिखते 
क्या हो, तुम्हारा पंडित तो बड़ा मूर्ख जान पड़ता है। 
कितना अशुद्ध बोलता है gaa कहो, फिर शुद्ध करके 
कहे |? सबने कहा--'हाँ, हाँ, पंडितजी ठीक कहत हैं । 
महराज सुद्ध sara पंडित शठानंद फिर डपटकर बोले-- 
' «सरपट सों।?' शटानंदकेम ह से इतना निकलना था कि 
do गपोड़ानंद ने आव देखा न ताव. उचककर शठानंद के 
मुह पर बड़े ज़ोर से दो थप्पड़ रसीद किए, अर भट 
गिराकर छाती पर चढ़ बैठे इधर पंडित गपोड़ानंद॒ के 
साथियों ने भी अपने-अपने खट्ट सँभाले । इतने में सभा 
में बैठे हुए सब लोग 'हाँ-हाँ” करते हुए दौड़ पडे, और 
[मस-तिस तरह से उनको छुड़ाया। अलग होते ही 


शास्राथे | s 
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गपोड़ानंद फिर कपटे, पर लोगो ने पकड़ ल्या | पंडित 
गपोड़ानंद बोले--"'तुम्हारे इस पंडित ने हमारा बड़ा 
अपमान किया । यह तो बड़ा मूख है। इसे तो पाठ भो 
शुद्ध रहीं याद है । पाठ इस प्रकार होना चाहिए-- 
फट्टक Fal, धम्मक थो; 
खदर-बदर, तब सरपट सों। | 

भला भाइ, तुम्हीं लोग देखो--''पहले कूटा आयगा, 
फिर पछोरा आयगा | इसके बाद खद्र-बदर, खद्र-बद्रू 
GET; तब कहां आइर सरपट सों होगा; पहले ही 
सरपट सो कैसे होने लगेगा । तुम्हीं सोचो, कितनी' 
सोधी-सी बात है। इसको तो हरएक डिसान भो जानता 
होगा ।! इस बात को सुनकर सभा के सब लोग बोलः 
उठे--“हाँ, भाई कासोवाला dieg तो बहुत ठीक agia 
हे । ठीक ऐसे है । भाई, यहं जीता रहा । हमार पंडितुः 
सार कुच्छु नाई जानति है।” अब क्या था | सभासदों ने 
भी पंडित गपोड़ानंदजी की बात का समर्थन कर द्या । 
उनकी विजय हो गई | झटपट पंडित शठानंद के दरवाज़े 
पर गाड़ी खड़ी कर. दी, ओर जितना सामान था, सब: 
उसमें भर लिया और चल दिए | एक-एक की जगह दस-- 
दस पाए | लाइर सामान भाई के सामने रख fear, 
आर बोले--'“दहा, ऐसे पंडितन के ताई कासी क पंडितु 
न चही, ऐसे के खातिर, बस, एक मोट गोदहरा अर 
हमार-जैसु लट्ठु मनई चही ।”' पंडित ज्ञानानंद अपने 
इस अनपढ़ भाई की बुद्धि-चातुरी पर बड़ खुश हुए, और 
बोले--“ बेशक, अध्ययन के साथ-साथ अनुभव को भी 
बड़ी आवश्यकता हे । विना इसके मनुष्य मेरी ही तरह 
नीचा देखता हे ।”' : 


E स दिन हमारी “चिताहरशी सभा? 


का विशेष अधिवेशन था । 
Amad छानने पर कुछ देर 
as सांध्य समीरण-सेवन की 
उहर राई | इससे घर वापस आने 
में कुछ देर हो गई थो । यद्यपि 
अभी सात हा बजे थे आर 
, ` ज्यनिसियेलिंटी को कृपा से 
सहल्ले को गलियों में रोशनी भी ्ाँलवाला के लिये कम 
न थो, इधर-से-उ घर आने-जानेवाला का भो कमान थो 
“तथापि श्रामतोओो ने मुझे सूर्यास्त से पहले हो घर Tea 
r जाने को बारहमासी आज्ञा दे AA अचर दुनाग्य- 
चश इस आज के पालन में कभी ज़रा भा त्रुटि हो जातो, 
सो उनके Ram का पारा हिमालय के गौरोशकर- 
; आग से भो ऊंचा चढ़ जाता i वह AR देखते हो 
आग में पड़े इए YS को तरह पडपडा उठता और सारा 
आसमान एक साथ ही सिर पर उठा लिया करती थीं। 
‘Ter हज़ार आरज़- मन्नत कीजए, घटा तक नाक W- 
‘aa रहिए आर 'देहि पदपत्लवमुद/रम' के तराने 
maida रहिए! परंतु कोई सुनवाई नहीं होतो थी, 
अर्थात उनके पिनक्षकोड के WIG थइ ऐसा Ga था 
“fea तो पुनर्विचार का गुजाइश थी, आर न अपील 
Gti मेरा ता अनर्मान है fe अगर सें उनका खगा 
शौहर न होता आर मेरे मर जाने पर उन्हें विधवा होन 
का भय न रहता, तो शायद वह इल गुरुतर अपराध 
` के लिये मुझे शूल! तक faa देने मे आनाकानी न 
करतो | फलतः WA का यह असाधारण fata केसी 
आाफ़त खड़ी कर देगा, इसको BETA करते हो सेरे 
दिल्ल में भयंकर घड़कन आरंभ हो गई, पेर थराने लगे 
गला सख गया, ओर आँखों के सामने अधरा छा गया। 
am न CEL अग उपाऊ का व्यापार कुछु समभ 
3 कि अब वह कड amis की तरह 


से नहीं श्राया 


agag उठगो कि “इतनी देर क्यों हुई, तो क्या 
उत्तर दूं गा 
परंतु अब तो जो कुछ भाग्य में बदा होगा, वह 


माधुरी 


MAET का दरबार 


es ` o [ श्रीकुंडोदरानंदः] 


वाला था 


भोगना ही पड़ेगा । क्रिस्मत 'के नविश्ते को टाल हो 
कोन सकता है, यह सोचकर मैंने asst हए दिल से 
ड्योडी पर पेर रक्‍खा । सामने सफेद साड़ी पहने हए 
बुढ़या दाई खड़ी थो | मैंने समझा, स्वयं श्रोमतीजो ह 
मेरी अगवानी के लिये खड़ी हैं। या पाऋ-परवरदियार | 
अब क्या करू ? कौन बचाएगा मुझे इस mF- 
नागहानो से । सरे खारे शरोर का खून एक साथ हो सूख 
गया । रोंगटे जमन-कोज को तरह एक साथ ही खड़े 
हो गए, ओर पेर लड़खड़ाने लगे । जी में आया 
चरणा पर गिर पड । यह सोचकर किसी तरह अग्रसर 
ग्रा, आर चरणों पर गिरकर क्षमा-प्राथना करने ह! 
के दाइ ने सेरी ओर सुड़कर yer— 
“sat गए बाबूजो, बड़ी देर कर. दो । बहजी बहुत 
नाराज़ हो रहो था? m 
जान-में-जान BTS | AA अपने को सँभालकर धारे से 


/पूद्ा-- वह हे कहाँ ??': 


“'सामनेत्राले घर सें |?” 
“क्या क! रहो हैं १° | 
दाइ ने हसकर उत्तर दिया--“इजलांस पर बेटा 


हैं, दरबार कर रही हैं--दरबार o” 


सेने आश्चय से पूछा--“दरबःर १°? 
हा बाबू मा, ज़रा चलकर देखिए न। हँसते -हैंस 

लोट जाइएगा ।) 

बात कुछ समक में न आई । उनके सामने एका- 
एक चल! आना एक BRT मोल लेना था, इसलिये 
मेंने दाई से कहा--“अच्छा, चलता हू; परंतु त्‌ मरे 
आने की ख़बर उन्हें न देना ।!! 

दाइ उनके HAIN से AEF था, 
कहा--“' अच्छा ।” | 


उसने HFT 


इसके बाद मैं बराल काँङेता हुआ दबे पांव अपने 
कमरे में पहुँचा | धड़कन की 'वही रफ़्तार बेढंगी जो 
पहले थी वह' अब तक जारी थो । क्रोध के समय के, 
उनके कुम्हार के आंवे से तुरं ३ ही निलो हुई हॉडा- 
से चेहरे की याद आती थी, तो धड़कन की अड सें मानो 
कोई पंप कर देता था । कहों कमबख्त दाइ उन्हें मेरे 
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“इस प्रतिष्ठित फर्म के संचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है । यहाँ किसी प्रकार का धोखा होगा, इस बात 
का स्वस स भो भय न करना चाहिए । सारा काम संचालकों की देखभाल में सुदर और ईमानदारी से 
होता है; हमें इसका पूर्ण विश्वास है”. : 


A 


तयार... . 
रहता = 


N 


ओर ऑडर . 


+ 


हरएक किस्म के चाँदी के ada और चांदी को Ral चीज़ हमारी नोवेल्टी 2) ee 


पता>छरारजा-गावदजा जोहरी, १५६, हेरिसिन रोड, कलकत्ता 


नोट--सोने और चाँदी की चीज़ों का विशाल सचीपन्र Y टिकट सेजने 


से मुफ़्त भेजा आयया। so | 


SNAPS PAG PERE GRA REREAD Rp, NS 


Yu 


= 


Gee हिमालय पर्वत का अमृत _ 

बालकपने की कुटेव, बहुमैथन अथवा हस्तमैथुन आदि किसी भो 
विशेष कारण से वीयं और नसों में जो कमज़ोरी आ जाती है, और 
चातुक्षोणता, स्वसदोष, शीघ्रपतन, ay asa, मधुमेह आदि सैकड़ों 
अकार के वीयसम्बन्धी खूं ख़ार रोग शरीर सें घुस जाते हैं; जवानी 
का सारा Ue ख़ाक में मिलकर हर समय, saw ही शरीर 
का साथी बन जाता है; उन सबको सिर्फ 9० दिन में जड़ से दूर 
करने के लिये हमारी “सत शिलाजीत” सचमुच aya है, खोडे 
हुईं जवानी को फिर से हासिल करने के लिये जगत्प्रसिद्ध जादूगर 
है | एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, गर्मियों में सेवन करने योग्य है । 

मूल्य ४० दिन की पूरी खुराक + तोले का ४), १० तोले का 8), 
रुपया डाकरच जुदा | न 


fi 


vy - 
HAE: 


॥ BM महाराज से यह अद्भुत कवच घ्रात हुआ 
है। संसार भर के जादू, तन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, 
चसत्कारों से यह परिपूर्ण है । इसके धारण 
करने से सब तरह के कार्य सिद्ध होते हैं । जेसे 

रोज़गार में लाभ, Fea में विजय, सन्तान 
ech लाभ--जिस खी के बचा पेदा होकर जीता 
ही नहीं,मर जाता हे व बां खी जिसके सन्तान 


पैदा होतो नहीं । दोनों के संतान पेदा होकर सकः 
होना, इच्छानुसार नौकरी मिळना, जिसको चाहो वश कर लेना, दूसरे के सन की बात जान लेना, हर 
अकार से रोगों से मुक्त हो जाना, देश-देशान्तर का हाल क्षण-भर में आन लेना, भूत-प्रतों को वश मे कर 
लेना, स्वसदोष का न होना, मरे हुए से बात करना, इत्यादि-इत्यादि | मूल्य $ कवच का २) रु० ३ का ४) 
कार्य सिद्ध होनेवाला यान होनेवाला ean में बतला देगा। कवच के साथ एक विधिपत्र भेजा जाता 
$ । उसी के अनसार करने से यदि काम सिद्ध न हो, तो ११ इनाम ! स्याल रहे मरे हुए का एक पुश्त तक 


“ 


का हाल बताएगा | दूसरे पुरत के लिये हम ज़िम्मेदार नहीं | 


पता--वरनवाल आश्रम चन्दोसी ( __ पता-वरनवाल आश्रम चन्दौसी ( सुरादाबाद ) यू पी? ) qo fio 


. गमी ओर सूजाक की अकसीर दवा 
“ae पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस दवा से एक ही दिं में फ़ायदा और एक हफ्ते से आरास 
और तोन हफ़्ते में जड़ खे आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीं पाल फटकता है अच्छे मार्ग में 
चलने से । यह दवा शालसा के माफ़िक wa को साक करके नया ख़.न रग-रग में दौड़ा देती है। उपदंश 
( गर्मी, आतशक ) और मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सूज्ञाक ) को तो जड़ से खो देती है तथा स्वमदोष और धातु- 
क्षीणता को भी आराम करती है । ज़रूर मँगाकर देखिए। ३ सप्ताह यानी २१ दिन की ४२ ख़राक को 
कीमत fas २॥), डाक से मँंगानेवाला को ३) लंगेगा। oe Se 

feat के भी सूज़ाक जिसके कारण बार-बार पेशाब का उतरना, जलन होना, बूँद-बुँद पेशाब गिरना, मूत्र नली 


. से पानी के समान या गाढा मंवाद के समान giga स्राव निकलना आदि तुरत za दुवासे आराम होते हैं। > 
नः | `. उपर्युक्त दवा के सेवन में कोई wma या परहेज़ नहीं हे । दवा दिन में at बार. ठंडे जल से खानी पड़तो 
| है। इस दुवा में नुक़सान पहुँचानेवाली कोई भी चीज़ नहीं है। सब काइ्ट-ओषधियाँ (जंगली जड़ी-बुटियाँ) हैं । 
hs i s x A न mg 
| - भारत-भेषज्य-भंडार) ७८ HO, काटन-स्ट्रीद, कलकत्ता | 5 
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रीवित रहेगी | हर तरह के संकटों से छुटकारा, परीक्षा में पास _ 
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श्रीमती का दरबार 


l ? 


आने को ख़बर दे दे और वह भड़की हुईं भेंस की तरह 


आकर हुरेटना आरंभ कर दें, तो यहाँ कोई बचानेवाला 
स्रो नहों। यही सोचता हुआ टोपी उतारकर मैंने 
wal को ओर हाथ बढ़ाया हो था कि दुर्भाग्य-वश टाँगों 
ने प्रेमालिंगन आरंभ कर दिया, ओर में टेबुल से टकरा 
कर चारों खाने चित ज़मीन पर भहरा पड़ा । स्याही 


को दावात ने लुढ़ककर चेहरे को मरम्मत कर दी, और 


काशी-नागरी-प्रचा रिणी द्वारा प्रकाशित रायसाहब का 
बृहद्‌ कोष पेट पर कद पड़ा । बाप रे बाप ! बेचारी 
अतड़ियाँ सिटपिटाकर रह पई । इतने में 'ग्रह-ग्रसीत 
पुनि बात-रस, तेहि पुनि बोछो मार! की तरह उनकी श्रुति- 
मधुर ध्वनि कानों के परदे से भिड़ गई ! उफ़ ! उनकी 
चोबोस घंटे की मिड़कियों को विना चूरन खाए ही पचा 
जानेवाली दाइ के पेर में ज़रा-ली बात भी न पची ! 
सेरे आने की बात उनसे न कहती, तो कमबएत का क्या 
fave जाता? जो में आया कि चलकर उसे कचा ही 


चबा जाऊ ; परंतु प्रभी अच्छी तरह दाँत भी पीसने 


न पाया था कि उनके गरजने की आवाज़ ने कानों की 
राह छाती में घुसकर फिर कलेजे को हिल्ाना आरंभ कर 
दिया ! मगर वाह री क्रिस्मत ! मिलती तो तेरी पीठ 
ठोंक देता । थोड़ी देर ग्रौर से सुनने के बाद ही मालूम 
हो गया कि वह मुक पर नहीं, किसी और ही पर मूसल- 
घार बरस रही हैं । इससे चित्त को सांत्वना तो काफ़ी 
मिली, परंतु यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि 
आख़िर किस agada की शामत आइ है। लेकिन 
उत्सुकता रफ़ा करने की TIA से ही उनके सामने जाना 
या धधकते हुए पजावे में कूद पड़ना बराबर था, ga- 
लिये मैंने अपनी उत्कंठा को दबोच रखना ही उचित 
SAR । इधर वह अंकुश की मार से बौखलाई हुई 
हथिनी की तरह चिग्घाड़ रही थीं। मुझे अंदाज़ से मालूम 
हुआ कि किसी ने उनकी गृह-शासन-व्यवस्था में ज़बर्दस्त 
aaa डाल दिया है, इसी से बिगड़ उठी हैं । मगर 
वह ज्वालामुखी से खेलनेवाला दुःसाहसी है कौन शरख ? 
ज़रा चलकर देखना चाहिए | 
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[ वषं ८, खंड १, संख्या २ 


मन-हीःमन दृष्टदेव का स्मरण कर मैंने कमरे से 
बाहर क़दम WET, आर धीरे-धीरे उनके कमरे के दरवाज़े 
के बाहर जाकर अंदर का दृश्य देख्ने लगा । दाइ का 
कहना बिलकुल सच था | बाक्रायदा इजलास लगा था | 
मुक्रदमा भी पेश था । स्वयं श्रोमतीजो पक्षथी मारे, 
slat हुईं नाँइ की तरह, न्यायासन पर विराजमान थीं । 
अभियुक्क थे, हमारे दोनों बचे मोहन, उमर आठ 
वर्ष और रामू, उमर पाँच वर्ष । दाई की लड़की मुनिया, 
एक साथ हो ASS, INST, वकील और गवाह का काम 


IERIE SOI AKA HN ७2 ६ RI MKT FORE. 


कर रही थी । न्याय ओर शासन का ऐसा सामंजस्य 
किप्ती ने भारतीय नौकरशाही की अदालतों में भी न 
देखा होगा । श्रीमतीजी अंगारे की तरह लाल- 


YUN 


लाल आँख किए अभियुक्तों की ओर देख रही थीं, और 


~ 
KA 


वे दोनों डबडबाई हुई आँखों से उनकी ओर देख रहे 
थे । असहाय अभियुक्नों का न कोई वकील था, और न 
कोई गवाह। उनकी कातर दृष्टि मानो अपनी नीरव 
भाषा में अदालत से क्षमा-प्राथेना कर रही है। जी में 
आया एक अदालत के सामने उपस्थित होकर अभियुक्तों की 


स्त्रियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सा 


5 पुरानी सैकड़ों Sal में कामयाब हुई 
6 vie क तत १६ ५ से ऋतु-संबंधी सभी 
0 TASAA ५ शिकायते दूर हो जाती हैं। 
ô रजिस्टड é Vw तथा श्वेत प्रदर, 

~... ७७ ३ केमलस्थान उपर न होना, 
पेशाब में ज्जन, कमर का दुखना, गर्भाशय Ñ 
GAA, स्थान-४शी होना, मेद, हिस्‍्टीरिया, NA 
तथा प्रसृति-उवर, बेचैनी, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
बिसी प्रकार भी गभ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है। HAT ३) मात्र । डाक-ख़च WAT । 


So लारो रोल« जोरूसबग ( एम्‌० To ) 
१३।१२।२८ 
सेरी पत्नी बाई रतनकु० के ता० ७।१२।२८ 


अच्छी है 
नारायणदास रामा-- 
ठि“ घुकुजीं जेठा मारकेट, पाठलदास गली के नाके पर 
बंबहे-१३।१२।२८ 
आपकी Tas के प्रभाव से मेरी घर्मपत्नी के 
पुत्र का जन्म हुआ | अब दस मास का हुआ है। 


अपृतलाल माषजी-- 


E 


श्रीमती गंगाबाई की 
2 वंध्यात्व और गर्भाशय के रोग हूर करने के लिये 


हाल के प्रशंसापत्राँ में कुछ नीचे पढ़िए--लोग कया कहते हैं! 


के रोज्ञ पुत्र का जन्म हुआ । बच्चे की तबियत | 


अपनी तकलीफ़ की पूरो हकीकत साफ़ लिखो । 
पता---गगाबाइ पाणशकर) गभजावन आाषधालय, राचा राड अहमदाबाद 
22 28, a. 2० 63 १०48 25 32 48: ७ 


qg वनस्पति की ओषधियाँ 


Rea ee? से गर्भ का कुसमय गिर 
¢ TATAN जाना, WH -धारण करने के 
है रजिस्टडे ` समय की DH, प्रदर, 
Eaman y ज्वर, खासी अर सनका 
स्राव sig सभी aias बात दूर होकर पूरे 
समय में सु दर तथा तंदुरुरत बच्चे का जन्म होता 
है। हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगों को 
इतना aia पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों siar- 
पत्र आ चुके हैं। मुल्य ४) मात्र । डाक-ख़चं 
AAT | 


HAG, (iso MAT) Tio १०।१२।२८ 
आपकी दवा के प्रभाव से मेरी लग्निक० के 
ता० ४।१२।२५ के रोज़ पुत्र का जन्म gA | 
केशवजी माणिकचंद्‌-- 
छोटा उदयपुर Ao १३।१२।२८ 
आपकी TAS दवाई सेवन करने से गर्मी 
कसती हुई, दस्त का बंद, कुष्ठ दूर हुआ, प्रदर, 
धातु का जाना बद्‌ हुआ, शरीर में ताक़त आईं, 
BIT AIT ओर खाना भी हज़म होता है । अब 
पेर, पेंड में दद और पेशाब में जलन नहीं होता 
पुराणी पुरुषोत्तमदास रामचंद्र 
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वकालत आरंभ कर दूं; परंतु 'मदाखिलत बेजा” का मुज- 
रिम बनकर स्ययं लेने के देने न पड़ जाये, इसलिये हिम्मत 
नहीं पड़ी | इसके सिवा मुझे यह भी तो मालूम न था 
> कि इन संरकश अभियुक्लों का अपराध क्या है ? किस अभि - 
+ योग से Sait एक साथ ही गिरफ़्तार किए गए हैं ? 
है वर, उसे ag, अदालत की कारवाई आरंभ हो चुकी 
थी । मुद्दे के बयान से मालूम हुआ कि दोनों अभियुक्त 
आज संध्या के पोने सात बजे तक फरार थे । इनकी तलाश 
में मदडे को काफ़ी से भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी 
है। इससे पहले भी ये दोनों कई बार ऐखा ही अपराध 
कर चुके हें । इसके लिये इन्हें सज़ा भी मिल चुकी है, 
असामी ‘aii’ हें । किसी तरह काबू में रहना नहीं 
चाहते । इनकी हरकतों से शांति-रक्षा में भयंकर वाधा 
पड़ती है । gee को हर रोज़ इनकी तलाश में घंटों वक्त, 
सरफ़ा करना पड़ता हे | अभियुक्को का यह अपराध ताजो- 
रात गृहस्थाश्रमके सरासर ख़िल्लाफ़ है, इसलिये अदालत 
इनके लिये कडी-से-कड़ी सज़ा तअवीज़ करे। 
CRAARRARARAAAN NNN NSN NNN NNN INNS 
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बिगड़े लोहू को सुधार- 

कर शारीर में शुद्ध रक्त की 
वृद्धि करता है । इसके सेवन 
से दूषित रक्क और सभो 
विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 
वरोरह सब निर्मूल होते हैं । 
७८ वर्षा से हज्ञारो लोग 
लाभ उठा रहे Sl अनेक 
सुवर्णपदक मिले हें । मूल्य 

== १।)। ओर 
डॉ० गोतमराव केशव की 

शक्षिवद्धंक 

| फ़ॉस्फ़रसापिल्स 

पता-डॉ० गोतमराव केशव एं ड संस, बंबई २ 
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श्रीमती का दरबार 
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Jets का बयान अभी ख़त्म भी नहीं हो था 
कि अदालत ने उसे रोककर कहा--““बस, में समक, 
गई | अब ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। में अभी 


इन्हें ठीक किए देती हूँ । दरअसल ये दोनों बड़े ही az- 


साश हो गए हॅ ।? | 
इसके बाद अभियुक्तों के बयान की बारी ars । 
परंतु अदालत के बार-बार प्रश्‍न करने पर भी अभियुक्तों ने 
कोई उत्तर न दिया, आऔर- न अपनी ओर से कोई 
सफाई ही पेश की ; दोनों अभियुक्क अश्र-पूर्ण Fat से 
पूर्ववत्‌ अदालत की ओर देखते हुए सिसकते रहे । 
उनकी यह असहायावस्था Awa नहीं देखी गई । मैंने 
“हिम्मते-मरदाँ ओर मददे-खु दा” पर भरोसा करके अदा- 
ल्त में प्रवेश किया | PFI 
मुझे देखते ही श्रीमतोजी ने एक बार दिल को दह- 
लानेवाली तीब्र दृष्टि से मेरी ओर देखा, और न्यायासन 
छोड़कर खडी हो गई । उफ ! उस वक्ष, मानो उनके 
चेहरे से आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं ; परंतु में 
A ~ 
महान्‌ चमत्कारक GNF 
A SN 
बवासारनवनाशुक रामबाण तल 
देखिए इस दवा की कैसी प्रशंसा होती है। बहुत- 
से प्रमाणपत्रों में से fae नीचे का एक ही पढ़िए । _ 
“महाशय, आपने जो दवा भेजी है, उसके faa में 
आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। मैं २० वर्ष से बवा- 
सीर से दुःखी था, मुझे इस दवा से बहुत फ़ायदा : 
हुआ है और मेरी ख़,नी बवासीर मिट गई है। मेरे 
aa तो यह दवा इंश्वर की भेजी हुईं साबित हुई 
। यह दवा चुपड़ने में बहुत आसान है और इस 
वजह से बहुत उपयोगी है । मेरे ऐसे मित्रों को जो . 
बवासीर से दुःखी हैं ओर जिन्हें ऐसी अकसीर 
दवा अभी तक नहीं मिली है, उनके पास में यह 
दवा भेजना चाहता हूँ, कृपया दवा की ३ शीशियाँ 
शीघ्र वी० पी० से भेज दीजिए।” | 
W. Ba Gale, Excise Inspector, 
Myaungmya, L. Burma इस दुवा के 
चुपड्ने से बिल्कुल जलन नहीं होती है ।” एक बोतल 
की क्रीमत W) डाक-महसूल-स हित | 


दुवा मिलने का पता-- 
आरशा भाई बाचजा भाइ पटल, 
एलिस ब्रिज, सु अहमदाबाद | 
saqa हाउसिंग सोसाइटी 
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तो आज जान-बूककर आग में BIW था, इसलिये हिम्मत 
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अरे बाप रे, ग़ज़ब हो गया । उनकी दोनों सोहें 
कमान-सी तन TS, ओर होंठ कबूतर के पर की तरह 
फड़फड़ा उठे । उन्होंने कोरिथियन थिएटर की भेंसासुर 
की नानी की तरह तड़पकर SEI— AU आकर आइने 


में अपना मुँह तो देखो, आए हो वकालत करने | राम ! 


राम! शरम नहीं आती | न-जाने कहाँ से भरमु ह स्याही 

पोत लो है ga तो इन लड़कों से भी गए-बीते हो ।” 
अरे रे रे ! सचमुच कमबख्त दावात ने बड़ा धोखा 

A A A A SECS v 

दिया, और में भी जल्दी के मारे विना मुंह धोए ही 


उनके सामने चला आया था | शर्म से सिर नीचा हो 


गया । परंतु बच्चों कोतो इस आफत से बचाना ही 
चाहिए--यह सोचकर मैंने फिर हिम्मत की, और घोतो 
के खूँट से मुँह की स्याही साफ़ करने का व्यर्थ प्रयास 
करता हुआ बोला--“अच्छा, आज grat के लिये इन्हें 
छोड़ दो । फिर... ... ...। 

उन्होंने उसी उग्र खर में उत्तर दिया--““अच्छी बात 
है । बस, आज से तुम्हीं घर का खब इंतज़ाम करो ; में 
कुछ नहीं जानती | कल मेया को ब॒लाकर नहर चलो 
जाऊं गी, तब आटे-दाल का भाव मालूम होगा | 

सेरी श्रीमतीजी को कोई मामूली औरत न समकि- 
एगा | उनके क़रोल-व-फ़ेल में चोली-दामन को-सी एकता 
रहती है । कहीं बात बढ़ गई और उन्होंने नेहर का रास्ता 
ले ही लिया, तो खिचड़ी भी अपने हो हाथ से पकानी 
पड़ेगी, इसलिये मैंने उनके चढ़े इए पारे को उतारने 
की रारज्ञ से कहा--“तुम तो, बस, ज़रा-सी बात पर 
बिगड़ जाती हो । लो, अब मैं कुछ नहीं बोलू गा ।” 

यह कहकर में कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया | 
उन्होंने थोड़ी देर ठहरकर फिर अपनी अदालती कार- 
वाई आरंभ कर दी | 


माधुरी 
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अदालत के वारंवार पूछने पर अभियुक्त ने सिसक्तते- 
सिसकते उत्तर दिया--““पानी बरसने लगा था, इसी से 
आने मे देर हो गई ।?” 


अदा०--““हुँ, पानी बरसने के समय कहाँ थे 2” j 

अशि०-- “बिंदी के मकान के बरामदे में ।” f 

अदा०--““'पानी रुकने पर कहाँ चले गए 2”? र 

अभि० - बिंदो ने भीतर बुला लिया ।” a 

अदा०--“'उसके बाद 2” 

अभि०--बिंदो की मा ने मिठाई दी ।” 

अदा०--“घर में क्या तुम्हें मिठाई नहीं मिलती 2” 
अभियुक्ता ने इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं दिया । 


~~) 
अदा०---“ “उसके बाद क्या हु १? 


अभि०--““घर आने लगे, तो रास्ते मे गनेस से भेंट 
हो गई | उसने एक गधा परुड लिया था, सब ass 
गधे पर चढ़ने लगे ।”? 

अदा०--“'तुम लोग भी गधे पर चढ़े थे १” 

अभि०--“'मैं चढ़ा था, रामू नहीं ।?? 

इस जिरह में बेचारे अभियुक्त और भी कई अपराधों 
के अपराधी साबित हो गए । अदालत ने अधिक प्रश्न 
करना छोड़कर HAST सुनाना आरंभ कर दिया--'तुम 
दोनों बड़ पाजी हो गए हो | तुम्हें किसी का भय नहीं 
रहा । तुम्हारे बाप ने तुम्हें अत्यंत ढीठ बना दिया हे । 
गधा छूने के कारण तुम दोनों को अभी नहाना होगा, 
बिंदो की मा की मिठाई खाने के कारण तुम्हें दो रोज्ञ 
तक जल-पान के पेसे नहीं मिलेंगे, देर करके आने के py 
कारण सोहन को इस बार कान पकड़कर उठना- 
बैठना होगा ।” _ 

राम की कमउमरी का खयाल करके अदालत ने 
आज्ञा दी कि तुम्हें मिन्नों नाम की बिल्ली के साथ सोनें 
नहीं दिया जायगा, आर नोचंदी के मेले से जो खिलोने 
आए हैं, चे Wea कर लिए जायेंगे । 
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कानूनी कुमार 


[ श्री० प्रेमचंद ] 


9 
( मि० क़ानूनी कुमार, एम्‌० tao Vo अपने आफ्रिख _ 


में समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, Rast का एक ढेर लिए 

हैं। देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है। 
सदैव देशोद्धार की फिक में पड़े रहते हैं । सामने पाक 
हे। उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुछ परदेवाली खिया 
हैं, सिंग के सामने बहुत-से भिखभंगे बैठे हुए हैं, एक 
चायवाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है) 

कानूनी कुमार ( आप-ही-आप ) देश की दशा 
कितनी ख़राब होती चली जाती है । गवर्नेमेंट कुछ नहीं 
करती | बस, दावत ख.ना और मौज उड़ाना उनका काम 
है। पार्क की ओर देखकर ) आह ! यह कोमल कुमार 
सिगरेट पी रहे हैं। शोक, महाशोक ! कोई कुछ नहीं 
कहता, कोई इसके रोकने की कोशिश नहीं करता । तंबाकू 
कितनो ज्ञहरोली चीज़ है, बालकों को इससे कितनी 
हानि होती हे, यह कोई नहीं जानता । (तंबाकू की रिपोर्ट 
देखकर ) sim ! रोंगटे खड़े हो जाते हैं । जितने बालक 
अपराधी होते हैं, उनमें ७९ प्रति Gag सिगरेटबा ङ्कु 


होते हैं । बड़ो भयंकर दशा है। हम क्या करं ! लाख 
स्पीच दो, कोई सुनता ही नहीं | इसको क़ानून से रोकना 
चाहिए, नहीं तो अनर्थं हो जायगा । ( कागाज़ पर नोट 
करता है ) तंबाक्‌-बहिष्कार-बिल पेश sear) कोसिल 


gad ही यह बिल पेश कर देना चाहिए । 


( एक क्षण के बाद फिर पाकं की ओर ताकता है, 
और परदेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी 


साँस लेता है ) 


ग़ज़ब है, ग़ज़ब है, कितना घोर अन्याय ! कितना 
पाशविक व्यवहार ! यह कोमलांगी सुंद्रिया चादर सें 


लिपटी हुईं कितनी भद्दी, 'कितनी फूहड़ मालूम होती | 


| जभी तो देश का यह हाल हो रहा हे। ( रिपोट 
देखकर ) स्त्रियां की रूत्यु-संख्या बढ़ रही है । भीषण 
गति से बढ़े रही है। तपेदिक़ उछुलता चला आता है 


प्रसति की बीमारी आँधी की तरह चढ़ी आती है, ऑर . 


इम हैं कि आँखें बंद करिए खड़े हें । बहुत जल्द ऋषियों 
की यह भूमि, यह वीर प्रसविनी जननी, रसातल को 


2 
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वली जायगो, इसका कहीं निशान भी न रहेगा। गवर्ले- 
मेंट को क्या फ्रिक्र ! लोग कितने पाषाण हो गए हैं। 
आँखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं, ओर ज़रा भी 
नहीं चोकते। यह सत्यु का शैथिल्य है । यहाँ भी क़ानून की 
ज़रूरत है । एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिए, जिससे 
कोई खरी परदे में न रह सके । अब समय आ गया हे 
कि इख विषय में सरकार क़दम बढ़ाचे | क़ानून की मदद 
के बगेर कोई सुधार नहीं हो सकता, ओर यहाँ कानूनी 
मदद की जितनी ज़रूरत है, उतनी ओर कहाँ हो सकती 
है । माताओं पर देश का भविष्य अवलंबित है ! परदा- 
हटाव-बिल पेश होना चाहिए । आनता हू बड़ा विरोध 
होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए, ऐसे 
नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं 
पड़नी चाहिए। (काराज़ पर नोट करता है ) यह बिल भी 
giad खुलते ही पेश कर देना होगा | बहुत विलंब हो 
चुका, अब विलंब की गुंजाइश नहीं है, वरना मरीज़ का 
अंत हो आयगा । 

(मसोदा बनाने लगताहै--हे तु और उदे श्य--... ...) 

सहसः एक HJE सामने आकर पुकारता है “अय हो 
सरकार की, WHAT फूल-फलें,...... ...” 

क़ानूनी--हट जाओ, यू सुअर, कोई काम Tal नहीं 
करता £ 

भिक्षक-बड़ा घर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों 


क़ानूनी चुप रहो सुअर, हट जाओ सामने से, अभी 
निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ | 
( मसौदा छोड़कर फिर आप-हो-आप ) 
यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकं की भूमि हो रही 
है । जहाँ देखिए, वहाँ रेवड्-के-रेवड़ और दल-के-दल 
भिखारी ! यह गवर्नमेंट की ल्ॉपरचाई की बरकत - है। 
इँगलेंड में कोई मिक्षर भोख agi माँग सकता । पुलोस 
: पकड़कर कालकोठरी में बंद कर दे feel सभ्य देश में 
‘gaa. भिखमंगे नहीं हैं । यह पराधीन, Taras, भारत हे, 
` जहाँ tal बातें इस बीसवीं सदी में भी संभव हैं । ऊफ़ ! 
कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। ( रिपोर्ट निकाल 
कर) ओह ! ९० लाख ! ५० लाख आदमी केवल भिक्षा 
साँगकर गुज़र करते हें । ओर क्या ठीक है. कि संख्या 
. इसकी दुगनी न हो । यह पेशा aaar कोन पसंद 


` क़ानूनी कुमार 


करंता है । एक करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं 
= ॥ यह तो उन भिखारियीं की बात हुईं, जो. द्वार-द्वार 
कोली लिए घूमते हैं । gam उपरांत रीकाधारी, 
कोपीनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो है, जिसकी 
संख्या कम-से-कम दो करोड़ होगी | जिस देश में इतने 
हरामखोर, मुफ़्त का माल उड़ानेवाले, दूसरो की कमाड 
पर मोटे होनेवा ले प्राणी हों उसकी दशा क्यों न इतनी 
हीन हो । आश्चर्य यही है कि. अब तक यह देश जीवित 
केसे है ! ( नोट करता है) एक बिल की सख्त ज़रूरत 
है, तुरंत पेश करना चाहिए--नाम हो “मिखमंगा-बहि- 
ष्कार-बिल !?? ga जूतियाँ चलेंगी, धर्म के सूत्रधार 
खूब-खूब नाचेंगे, खूब गालियाँ देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी 
काटेगी, मगर सुधार का मार्ग तो बटकाकीणं हे ही। 
तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए केसी खलबली 
सचती है । 
( आवाज़ आती है चाय गरम ! चाय गरम !! मगर 
ग्राहका की संख्या बहुत कम है । क़ानूनी कुमार का ध्यान 
चायवाले की ओर आकषिंत हो जाता है ) 
कानूनी ( आप-ही-आप ) चायवाले की दूकान पर 
एक भी ग्राहक नहीं ! क्या मूर्ख देश है ! इतनी बल- 
वर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं | सभ्य देशों में पानी 
की जगह चाय पी जाती है। (रिपोर्ट देखकर) केवल इँगलेंड 
में ₹ करोड़ पोंड की चाय जातो है-। इँगलेंडवाले qa 
नहीं हैं । उनका आज संसार पर आधिपत्य है। इसमें 
चाय का कितना बड़ा भाग है, कोन इसका अनुमान 
कर सकता हे । और, यहाँ बेचारा चायवाला खड़ा है, 
आर कोई उसके पास भी नहीं फटकता | चीनवाले चाय 
पी-पीकर स्वाधीन हो गए। मगर हम चाय न पिएँये। 
क्या अक़ल है ! गवर्नमेंट का सारा दोष है । कीटों से 
भरे हुए दूध के [लिये इतना शोर मचता है। मगर चाय 
को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली, उत्तेजक और 
पुष्टिकारक है । सारे देश की मति सारी गई है ( नोट 
करता है ) गवर्नमेंट से प्रश्‍न करना चाहिए | असेंबली 
खुलते ही प्रश्नों का ताँता बाँध दूँ गा । : 
प्रशन--क्या गवनमेंट बताएशी कि गत ₹ सालों में 
भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है, और उसका 
, सर्वसाधारण में प्रचार करने के किये गवर्नमेंट ने क्या 
egga लिए हें £ 


E ( एक रमणी का प्रवेश । कटे हुए केश, आडी माँग, 
पारखी, रेशमी साडो, BATS पर घड़ी, आँखों षर ऐनक, 
पाँव में ऊंची एड़ी के लेडी शू, हाथ में एक agar 
TZEN हुए, साड़ी में बूच है, गले में मोतियों का हार ) 
क़नूनी--( हाथ बढ़ाकर ) हल्लो मिसेज़ बोस ! आप 
ma आइ, कहिए किधर की सेर हो रही है । अब की तो 
“आलोक में आपको कविता बडो सुदर थी मैं तो 
पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हें-से हृदय में इतने भाव 
कहाँ से आ जाते हैं! मुझे आश्चय होता है । शब्द- 
विन्यास की तो आप रानो हैं । ऐसे-ऐले चोट करनेवाले 
भाव आपको कैसे सूक जाते हैं ? 
भिसेज़ बोस- दिल जलता है, तो उसमें आप-से- 
आप धु के बादल निकलते हैं। जब तक खो-समाज 
पर पुरुषों का यह अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी 
न रहेगी । | 
क़ानूनी--क्या इधर कोई AT बात हो गई ? 
बोस--रोज़ ही होती रहती है । मेरे लिये डाक्टर 
बोस की आज्ञा नहीं कि किसी के घर मिलने जाओ, या 
कहीं सैर करने जाओ । अब को कैसी गरमी पड़ी है कि 
_ सारा रक्क जल गया, पर में पहाड़ों पर न जा सकी | 
मुझसे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती | 
क़ानूनी-- डाक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर 
नहीं गए | 

Ee न जाये, उन्हें धन की हाय-हाय पड़ी है । 
मुझे क्यों अपने साथ जलाते हैं । वह अगर अभागे हैं, 
तो अपने भाग्य को रोएँ, मुझे कयां अपने साथ लिए 
मरते हैं ? वह क्लब नहीं जाना चाहते, उनका समय 
रुपए उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं £ वह Ger पहनें, 
मुझे क्यों अपनी पसंद के कपड़े पहनने से रोकते हैं ? वह 
अपनी माता और भाइयों के गुलाम ay रहें, मुके क्यों 
उनके साथ रो-रोकर दिन काटने पर मजबूर करते हैं ? मुझसे 
यह बरदाश्त नहीं हो सकता | अमेरिका में एक कटु वचन 
कहने पर संबंध-विच्छेंद हो जाता है । पुरुष ज़रा देर से 
घर आया और खो ने तलाक़ दिया । वह स्वाधीनता 
का देश है, वहाँ लोगों के विचार स्वाधीन हैं । यह 
,गुलामों का देश है, यहाँ हरएक बात में उसी gafi 
की छाप है। में अब डाक्टर बोस के साथ नहीं रह 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खेड १, संख्या २ 


लोगों पर है, जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते 


हैं । अगर आप चाहते हैं कि fadi को गुलाम बनाकर 
स्वाधीन हो जायें, तो यह अनहोनी बात है । जब तक 
तलाक़ का क़ानून न जारी होगा, आपका स्वराज्य 
आकाश-कुसुम ही रहेगा। डाक्टर बोस को आप जानते हैं, 
धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है ! asa कहिए। gh धर्म 
के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने खी-जाति को पुरुष की 
दासी बना दिया है। मेरा बस चले, तो में सारे धर्म की 
पोथियों को उठाकर परनाले में फक दूँ | 

( RAR ऐयर का प्रवेश । गोरा रंग, ऊँचा az, 
ऊंचा गाउन, गोल हॉडो की-सी टोपी, आँखों पर ऐनक, 
चेहरे पर पाउडर, गालो और ओंटठों पर सुख़ पेंट, रेशमी 
जुराबं और ऊँची एड़ी के जूते ) 

क़ानूनो--( हाथ बढ़ाकर ) seat HAF ऐयर, आप 
wag, कहिए किधर की सैर हो रही है ? “ग्रालोक 
में अब की आपका लेख अत्यंत सु दर था, में तो पढ़कर 
दंग रह गया | 

मिसेज्ञ ऐयर--( मिसेज्ञ बोस की ओर मुसकिराकर ) 
दंग ही तो रह गए, या कुछ किया भी ? हम feat 
अपना कलेजा निकालकर Te, लेकिन पुरुषों का दिल 
न पसीजेगा | 

बोस--सत्य ! बिलकुल सत्य ! 

ऐयर--मगर इस पुरुष-राज का बहुत जल्द अंत 
हुआ जाता है । feat अब az में नहीं रह सकतीं । 
मि० ऐयर की सूरत में नहीं देखना चाहती । 

( मिसेज़ बोस मुँह फेर लेती हैं ) 

क़ानूनी ( मुसकिराकर ) मि० tay तो खूबसूरत 
आदमी हैं । 

लेडी ऐयर--उनकी सूरत उन्हें मुबारक wi में 
gaga पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता 
चाहती हूँ । वह मुझे अब की ज़बरदस्तो पहाड़ पर ले 
गए । वहाँ की शीत मुझसे नहीं सही जाती, कितना 
कहा कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तरह' न माना । 
में किसी के पीछे-पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना 
चाहती | 

( मिसेज्ञ बोल उठकर खिड़की के पास चली जाती हैं ) 

क़ानूनी --अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का 


सकती | नाकां दम आ गया । इसका उत्तरदायित्व उन्हीं, faa असंबली में पेश करना पड़ेगा | 


S 


Lat 
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कानूनी कुमार 


ऐयर--ख़ोर आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद 
zana में ? 

क्रानूनी --नहीं frag एयर, अब की छुट्टियों के बाद 
ही यह बिल पेश होगा, और धूमधाम के साथ पेश 
होगा | बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है | जिस 
प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हों, वह 


` अवश्य हिंदू-समाज के लिये घातक है । अगर हमें सभ्य 


बनना है, तो सभ्य देशों के पद-चिह्नों पर चलना पड़ेगा। 
धर्म के ठीकेदार चिल्ल-पों मचाएँगे, कोई परवा नहीं। 
उनकी ख़बर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा, 
ऐसा बनाना कि मुँह न दिखा सके । 

लेडी ऐयर--पेशगी धन्यवाद देती हू ( हाथ मिला 
कर चली जाती है ) 

मिसेज्ञ बोस--( खिड़की के पास से आकर) आज 
इसके घर में घी का चिराग़ जलेगा । यहाँ से सीधे बोस 
के पाख गई होगी । में भो आती हू । 

(चली जाती है ) 

कानूनी कुमार एक क़ानून की किताब उठाकर उसमें 
तक्ञाक़ की व्यवस्था देखने लगता है कि मि० आचार्या 
आते हैं। मुँह साफ़, एक आँख पर ऐनक, खाकी आधे ate 
का शर्ट, निकर, ऊनी AIH, लबे बूट। पोछे एक छोटा 
टेरियर कुत्ता भी है । 

क्राननी--हल्लो fHo आचायों, आप Wa आए 
आज किधर की सैर हो रही है? होटल का क्या हाल है ? 


आचार्या कृत्ते की मौत मर रहा है। इतना बढ़िया 


भोजन, इतना साफ़-सुथरा मकान, ऐसी रोशनो, इतना 
आराम, फिर भी मेहमानों का दुभिक्ष । समक में नहीं 
आता, अब कितना faa’ घटाऊ । इन दामों अलग घर 
में मोटा खाना भी नहीं नसीब हो सकता । उस पर 
सारे ज़माने की झंझट, कभी नोकर का रोना, कभी दूध 


वाले का रोना, केभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का 
। रोना, यहाँ सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है। फिर भी 


आधे कमरे Wa पड़े हैं । 
क़ानूनी--यह तो आपने बुरी ख़बर सुनाइ | 
आचाया--पच्छिम में क्यों इतना सुख ओर शांति है, 
क्यों इतना प्रकाश और धन है, क्यों इतनी स्वाधीनता 
और बल है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से । होटल 
पच्छिमी गौरव का मुख्य अंग है, पच्छिमी सभ्यता का 


प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर 
देखना चाहते हैं, तो होटल जीवन का प्रचार कोजिए ! 
इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी-छोटी 
घरेलू चिताश्रों से मुक्क न छो जायेंगे, आप उन्नति कर ही 
नहीं सकते । राजा, tat को अलग घरों में रहने दीजिए, 
वह एक की जगह दस ख़च कर सकते हैं | मध्यम श्रेणी- 
वालों के लिये होटल के प्रचार ही में सब कुछ दे। हम 
अपने सारे मेहमानों की फ्रिक अपने सिर लेने को तेयार 
हैं, फिर भी जनता की आँखें नहीं gad । इन मूर्खो 
की आँखें उस वक, तक न खुलेगो, जब तक क़ानून नं 
बन जायगा । 

क़ानूनी--( गंभीर भाव से ) हाँ, में भी सोच रहा 
हुँ । ज़रूर क़ानून से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा क़ानून 
बन जाय कि जिन लोगों की आय yoo) से कम हो, 
वह होटलों में रहें । क्यों ? 

अचाया--आप अगर यह क़ानून बनवा द, तो आनें- 
वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेंगी | आप 
एक क़दम में देश को ४०० वष की मंजिल तय 
करा देंगे | 

क़ानूनी--तों लो अब की यह क़ानून भो weal 
खुलते ही पेश कर दूँगा । बड़ा शोर मचेगा ।.लोग 
देशद्रोहो और जाने क्या-क्या कहेंगे, पर इसके लिये 
तैयार ¢ । कितना दुःख होता है, जब लोगो को 
अहीर के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूँ । स्त्रियों 
का जीवन तो नरक-तुल्य हो रहा है | सुबह से qa- 
बारह बजे रात तक घर के धंधों से फरसत नहीं। कभी 
बरतन माजो, कभी भोजन बनाओ, कभो झाड, 
लगाओ | फिर स्वास्थ्य केसे बने, जीवन केसे सुखी हो, 
सैर कैसे करें, जीवन के श्रामोद-प्रमोद का आनंद कैसे 
उठावें । अध्ययन कैसे कर | आपने GA कहा, एक कदम 
में ९०० सालों की afta पूरी हुई जाती है | 

आचायो-- तो अब की बिल पेश कर दीजिएगा ! 

क़ाननी--अवश्य ! 

( आचार्या हाथ मिलाकर चला जाता है ) 

क़ानूनो कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर 'होटल- 
प्रचार-बिल' का मसविदा सोच रहा है । सहसा पार्क में 
एक स्त्री सामने से गुज़रती है । उसकी गोद में एक बच्चा 
है, दो बच्चे पीछे-पीछे चल रहे हैं ओर उदर के उभार 
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से मालूम होता है कि. गर्भवती भो हे । उसका कृश 
शरीर, पीला मुख ओर मंद गति देखकर अनुमान होता 
है कि saat स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, और इस भार 
का वहन करना उसे कष्टप्रद है । | 

, कानूनी कुमार ( आप-ही-आप ) इस समाज का, 
इस देश का ओर इस जोवन का सत्यानाश हो, जहाँ 
रमाणया को केवल बच्चा जनने की मशीन समभा 
जाता है। इख बेचारी को जीवन का क्या सुख ! कितनी 
हो ऐसी बहने इसी जंजाल में AFT ३०-३४ की 
अवस्था में, जब कि वास्तव में जीवन को gat होना 
चाहिए, रुग्ण होकर संघार-यात्रा समाप्त कर देती हैं । 
हा भारत ! यह विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगो । संसार 
में ऐसे-ऐसे पाषाण हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं, जिन्हें इन 
दुखियारियों पर ज़रा भी दया नहीं आती । ऐसे अंधे, 
ऐसे पाषाण, Ua पाखंडी समाज को, जो स्त्री को अपनी 
वासनाओं की वेदो पर बलिदान करता है, क़ानन के सिवा 
आर केस विधि से सचेत किया जाय । ओर कोई उपाय 
नहीं है । नर-हत्या का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों 
को मिलता चाहिए | मबारक होगा वह दिन, जब भारत 
में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जायगा--स्थी का मरण, 
बच्चा का मरण, Bit जिस समाज का जीवन tar 
लताना पर आधारित हो, उसका मरण ! ऐसे बदमाशों 
को क्यों न दंड दिया जाय । कितने अंधे लोग हैं ! 
बेकारी का यह हाल कि आधी जन-संख्या सक्खियाँ मार 
रही है, ग्रामदनी का यह हाल कि भरपेट किसी को 
रोटियाँ नहीं मिलतीं, बच्चों को दूध tan में भी नहीं 
मिलता, ्रोर यह अंधे हैं कि बच्चे-पर-बच्चे पेदा करते 
जाते हैं । 'संतान-निग्रह-बिल्” की इस समय देश को 
Rad ज़रूरत है, उतनी और किसी क़ानून की नहीं । 
अ्रसंबली खुलते ही यह बिल पेश करूंगा प्रत्नय हो 
जायगी, यह जानता हू । पर और उपाय ही Far है। 
दो बच्चे से ज़्यादा जिसके हों, उसे कम-से-कम पाँच 
वर्ष की केद, उसमें ₹ महोने से कम कालकोठरी न हो | 
जिसको आमदनी १००) से कम हो, उसे संतानोत्पत्ति 
का अधिकार हो न हो । ( मन में उस बिल के बाद 
की अवस्था का आनंद लेकर ) कितना सुखमय जीवन 
हो जायगा | हाँ, एक दफ़ा यह भी रहे कि एक संतान के 
बाद कम-से-कम ७ वर्ष तक दूसरी संतान न आने पावे । 


माधुरी 
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'तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य होगा, 


तब स्त्रियों और बच्चों के मुँह पर ga की सुरी नज़र 
आएगी, तब मज़बूत हाथ-पाँव और मज़बूत दिल 
आर जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे । 
( मिसेज़ क़ानूनी कुमार का प्रवेश ) 
क़ानूनो कुमार जल्दी से रिपोटा-ओऔर पत्रों को समेट 
देता है, और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है | 
सिसेज्ञ-क्या कर रहे हो ? वही धुन ? 
. कानूनी -एक उपन्यास पढ़ रहा हूं । 
मिसेज्ञ--तुम खारी दुनिया के लिये क़ानून बनाते 
हो, एक क़ानून मेरे लिये भी बना दो, इससे देश का 
जितना बड़ा उपकार होगा, उतना ओर किसी क़ानून 
से न होगा | तुम्हारा नाम अमर हो आयगा, और घर- 
घर तुम्हारी पूजा होगी ! 
कानूनी - अगर तुम्हारा खयाल है कि मैं नाम और 
यश के लिये देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे यही 
कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती-भर भी नहीं समभा | 
सिसेज्ञ-नाम के लिये काम करना कोई बुरा काम 
नहीं है, और तुम्हें यश की आकांक्षा हो, तो में उसकी 
निंदा न करूं गो । भूल कर भी नहीं । मे तुम्हें एक ही 
ऐसी तदबीर बता दू गो, जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा 
कि तुम ऊब जाओगे । फूलों की इतनी वर्षो होगी कि तुम 
उसके नीचे दब जाओगे । गले मे इतने हार पड़ंगे कि 
तुम गरदन सीधी न कर सकोगे | 
कानूनी --( उत्सुकता को छिंपाकर ) कोई मज़ाक़ की 
बात होगी | देखो मिन्नी, काम करनेवाले आदमी के 
लिये इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं हे कि Tas घरवांले 
उसके काम की निंदा करते हों । में तुम्हारे इस व्यवहार 
से निराश हो जाता हू । 
मिसेजञ-तलाक का क़ानून तो बनाने जा रहे हो, अब 
क्या डर हे ! 
क़ानूुनी--फिर वही मज़ाक़ । में चाहता हू, तुम इन 
प्रश्नों पर गभीर विचार करो | ` 
मिसेज्ञ-मैं बहुत गंभीर विचार करती हूँ । सच 
मानो । मुझे इसका दुःख है कि तुम मेरे भावों को नहीं 
समते । में इस ag, तुमसे जो बात कहने जा रही हूँ, 
उसे में देश की उन्नति के faa आवश्यक हो नहीं, 
परमावश्यक समझती हूँ । मुझे इसका पक्का विश्वास है । 
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क़ानूनी - पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती ( अपनी 
झेप मिटाने के लिये हँसता है) 

मिसेज़--मैं तो खुद ही कहने आई हूं । हमारा 
वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है, तुम wa जानते 
हो । रात-दिन रगड़ा-फगड़ा मचा रहता है । कहीं पुरुष 


खरी पर हाथ साफ़ करता हे, कहीं स्त्री पुरुष की मूळा के बाल 


नोचती है । हमेशा एक-न-एक गुल खिला ही करता है । 
कहीं एक मुँह panı बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर 
भाग जाने की धमकी दे रहा है । कारण जानते हो क्या 
है ? कभी सोचा है ? पुरुषों को रसिकता और कृपणता ! 
यहो दोनों ऐब मनुष्य के जीवन को नरक-तुल्य बनाए 
हुए हैं । जिधर देखो अशांति है, विद्रोह है, बाधा है। 
खाल में लाखों हत्याएँ इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती 
हैं, लाखों feat पतित हो जाती हैं, पुरुष सद्य-सेवन 
करने लगते हैं । बोलो यह बात है या नहीं ? 

क़ानूनी--बहुत-सी बुराइयाँ ऐसी हैं, जिन्हें क़ानून 
नहीं रोक सकता । 

मिसेज्ञ--( क़हक़हा मारकर ) अच्छा, क्या आप भी 
क़ानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं ? में यह न सम- 
भती थी । मैं तो क़ानून को इश्वर से भी ज़्यादा सर्व- 
ब्यापी, सर्वशक्किमान्‌ समझती हू । : 

क़ानूनी--फिर तुमने aye शुरू किया | 

मिसेज़--अच्छा लो कान पकड़तो हू । अब न हँसूगी । 
मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक नमूना सोचा है | 
उसका नाम होगा 'दंपति-सुख-शांति-बिल' | उसकी 
दो मुख्य धाराएँ होंगी। और क़ानूनी बारीकियाँ तुम 
ठीक कर लेना | एक धारा होगी कि पुरुष अपनी AIA- 
दुनो का आधा विना कान-पूंछ हिलाए erat देदे। 
अगर न दे, तो ₹ साल कठिन कारावास और « महीने 
कालकोठरी | FAW धारा. होगो १९ से yo तक के 
पुरुष घर से बाहर न निकलने पावें | अगर कोई निकले, 
सो १० साल कारावास और १० महीने कौल्लकोठरी | 
बोलो मंज़्र है। 

क़ानुनी--- गंभीर होकर ) श्रसंभव ! तुम प्रकृति को 
वलट देना चाहती हो । कोई पुरुष घर में क्रदो बनकर 
रहना स्वीकार न करेगा | 

मिसेज्ञ--वह करेगा और उसका बाप करेगा । पुलीस 
डंडे के ज़ोर से कराएगी। न करेगा, तो चक्की पीलनी 
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पड़े गी.। करेगा कैसे नहीं । अपनी खो को घर की मुर्गी 
aawa, और दूसरी feat के पीछे दोड़ना क्या ख़ाला- 
जीका घर है । तुम अभी इस क़ानून को अस्वाभाविक 
समते हो । मत घबड़ाओ । स्त्रियों का अ्रधिकार होने 
दो । यह पहला HATTA बन जावे,तो कहना कोई कहता 
था | सत्री एक-एक पैसे के लिये तरसे, ओर आप TART 
उड़ाएँ ! दिल्लगी है ! आधी आमदनी सत्री को दे देनो 
पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब न पूछा जा सकेगा । 

क़ान्‌नी--तुम मानव-समाज को मिट्टी का खिल्लोना 
समकती हो | 

मिसेज्ञु--कदापि नहीं । में यही समकती हूँ कि क़ोनुन 
सब कुछ कर सकता है । सनुष्य का स्वभाव भी बदल 
सकता है । 

क़ानूनी-- क़ानून यह नहीं कर सकता | 

मिसेज़--कर सकता है । 

क़ानूनी--नहीं कर सकता | 

मिसेज़--कर सकता है । अगर वह ज्ञबरदस्ती लड़कों 
को स्कूल भेज सकता है, अगर वह ज़बरदस्ती विवाह 
की उम्र नियत कर सकता है, अगर वह ज़बरदस्ती बच्चों 
को टीका लगवा सकता है, तो वह ज्ञबरदस्ती पुरुषों को 
घर में बंद भी कर सकता है, उनकी आमदनी का आधा 
स्त्रियों को दिल्या भी सकता है । तुम कहोगे पुरुषों को 
कष्ट होगा । जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें 
करनेवाले को कष्ट होता है। तुम Ta कष्ट का नहीं 
अनुभव करते, इसलिये वह तुम्हें नहीं अखरता। मैं 
यह नहीं कहती कि सुधार ज़रूरी नहीं है । मैं भी शिक्षा 
का प्रचार चाहती हू, में भी बाल-विवाह बंद करना 
चाहती हू , मैं भी चाहती हूँ बीमारियाँ न फेल ; लेकिन 
क़ानून बनाकर, जबरदस्ती यह सुधार नहीं करना 
चाहती | लोगों में शिक्षा और जागृति फेला, जिसमें 
कानूनी भय के बरौर यह' सुधार हो जायें । आपसे कुरी 
तो छोड़ो जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों 
की विलासिता को एक दिन के लिये भी नहीं त्याग 
सकते और सुधार करने चले हैं WT देश का। ga 
तरह सुधार न होगा, हाँ, पराधीनता की बेडी ओर 
कठोर हो आयगी | 

( fas कुमार चली जाती है, और क्रानूनी कुमार 
अव्यवस्थित चित्त-सा कमरे में टहलने लगता है ) 


| 
| 

| 

| 

| | 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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| 
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a का सखी-सहेलिया में एक 
दफ़ा एक पल्ली ने अपने 
पतिदेव की इस प्रकार 
प्रशंसा की-- 
“ओरी ! उनक्यारु हालु 
का पुती हो ? उइतौ बड़े 
` व्याढव मनइ हें | उनके मारे 
ता हमार जिउ पाकि गा है। इयो न जान्यो कि 
_ उड हमुका मारतु हें । दयाखन तौ मारेनवाले 
का मुंह | हमह तो महतारी क्यार ey पियो है | 


-9 a) 


) 


“या 


~ 


का का. 


~ 


ferry 


टी 


$ a माधुरी 
दुःसह Gar 


[ श्री do भूपनारायण दीक्षित gio vo एल्‌-टी० | | 


क यहा जान का मौक़ा न आएगा | एछ-लख्या ६४ HRT D 


A 
साफ-नचाकत्सा--- इसके पढ़ने से प्रदर, प्रमेह, मूत्रकृच्छ, संग्रहणी, अतिसार, विसूचिका, saz 
आर जुकाम आदि आप सॉफ द्वारा ही भगाने मे समथ हो जायेंगे । प्ृष्ठ-संख्या Xo, मल्य I) 


पसत पान - इसके पढ़ने से आप सहज प्राकृतिक उपाय उषःपान से ही अर्निमांद्य, उदररोग, 
मलावरोध, प्रमेह, शत्र, संग्रहणी, ज्वर और जुकाम आदि दूर कर सकेंगे । AJANA किस तरह करना 
चाहिए, यह भी इसी से मालूम होगा । पृष्ठ-सख्या ०, मूल्य ।) 


| महाशक्षि-साहित्य-मंदिर १०, बलानाला, बनारस सिटी 
49 98 चथ यून ASO 7S मजु; थ बुष FOS गम ० न थु बुभु 


[ वर्षं ८, खेड १, संख्या २ 


पर हाँ, उनमा बड़े-बड़े अइब हैं। उनके तीरां 
amg बहुत रहति हैं | कडू ते उनका faa 
लीन zza । उनका उइ कहत हैं कि कितवियाँ 
आय । बस्स, जब घर मा आए कितवियन के _ 
HME उलटन लाग | दुइ पहर राति लगे 
उनहिन्ह मा देखि-देखि कुरु-कुरु करो करत हैं। 
पूछो भला उनमा का घरों है । न मीठी, न खट्टी । 
ओरी ! इयो तौ सुनो हतो कि RS का भाँग का 
चसका परि जात है, केह का Gs Bag नीक 
लागति हे, पे इयो नाई दीख हतो कि कोऊ 


{PELE EERE LEE SELLS SS TT Te 20623 tn + 
इनका Wed आर स्वास्थ्य का सम्हालए ! os 


आराग्य-मादर--यदि आप अपने परिवार को चना, चोकर, कपास, नीम, जासन, थहर, प्याज, on 
लहसुन, तुलसी आद्‌ प्राकांतक वस्तुओं के उपयोग से दीर्घजीची बनाना चाहते हें: यदि यह जनना चाहते हैं 
के इनका उपयोग केसे और किसलिये करना चाहिए, तो इसे अवश्य पढ़िए | देश के बड़े-बड़े विद्वाना एवं अनुभवी 
चकित्सकों ने इसकी मुक्तकठ से प्रशंसा की है । ४४० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) और अजिल्द का २) 
सफलता का रहस्थ---इस पस्तक में बततल्लाया गया है कि मादक वस्तुओं का त्याग, सच्ची 
स्वतत्रता, अच्छी सोसाइटी, कार्य से प्रम, सत्यता, शोक अर हः 
मनुष्य को जीवन में कितनी बार और केसे सफलता मिलती है। सफलता के लिये waned की कितनी wa- 
श्यकता है, तो इसे पढ़िए। पृष्ट-संख्या १७९, मूल्य १) 
सर का दद--- इस एस्तक में मस्तिष्क की रचना, उसकी क्रियाएँ, मस्तिष्क में पोड़ा होने के 
कारण, sae निष्कृति पाने के उपाय, डाक्टरी और वेद्यक के मतानसार बताए गए हैं । मस्तिष्क को स्वस्थ 
रखने के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए | प्ृष्ट-रंख्या १००, मूल्य ॥) 
दाघजावन---इस पस्तक से मालूम होगा कि हवा, पानी, वस्त्र, व्यायाम, भोजन आदि क्या 
हैं; डनमें विकार केसे पेदा होता है; इनका उपयोग केसे करना चाहिए। इसके पढ़ने से आपको Aa, डाक्टरों 


व्यायाम और एकाग्रता sie क्‍या हैं 


मम आम PSST ES 


हे 


भाद्रपद, २०६ go ao | . दुःखी पल्ली 


कगदन के पांछो परो रहति है इया तौ अनोखी . पल्ली-पे उनका साइति-आइति थोरेउ 
बात हे | है ना जीजी ? sista है । एक दिना हम नन्हकौना की पसनी 
सखी- हाँ, जीजी साँची है। पोथी तौ दादौ के की बातें उनारीं site साइति पूछी, तो कहन 
हियन हैं, पे उनका हम ऐस करत कबो नाई दीख। लाग कि हम का जानी पंडित से पूछि देवे । कुछ 
उनकी तौ खाली टोकनियाँ बनती हैं । एही मतलब पड लढे ates हैं ! | 
खातिर तौ पोथी रखि ही जाती हैं। औरु जादा सखी-तो जीजी तुम dt खूब टोकनियाँ 
भा तौ उनमा साइति बिचाएि ले। ओरुका? बनोती इइहौ | Se 
ë दिमाग को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है ! न 


किया हो, और उसमें असफलता प्राप्त हुईं हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय Tal है! 
न सूभा हो तो भ्यान में रखिए, | 


KS 


कि, | 

दिप्माग़ की शान्ति देना, + e 

आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 

बाला को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने दिमाग़ को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 

बालों को लम्बा pe रेशप्र-तुल्य बनाना 
हो, तं 


AA J ९ 
कांमानया आइल ( रजिस्टर्ड ) 
इस्तेमाल कीजिए A 
आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
नाम के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको Iai के प्रति 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हे न $ 
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¢ 2 कामिनिया ASA ही बालों का सर्वस्व हे | ५ 
3 हर एक मङ्गलमय त्योहारों के अरुणोदय में अपने केश-कलापों को $) 

५ ¢ कासिनेया आईल से सँवारिए | क 

Se क़ामत--प्रति शीशी १) oP" 


रं प्रत्येक शहर तथा गाँव मे प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकती है--बाहर से मँगाने में वी. पी. ws le) पथक्‌ पड़ता हे. 
३ शीशी का २॥=) पो० खच ॥!) आना पथक । 
आध आने के टिकट आने पर नमूना शो० मुफ़्त भेजा जाता है । 


ग्रोटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


रूमाल पर कुछ बूं दं छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़्.शबू पसर जाती 
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MODES We 


& द ae ; $ ® 
ह y है। भ्राज ही १ शीशी मँगाकर MAng कर लीजिए | 
x मूल्य > औंस प्रति शी० २) 3 site १।) रु० 4 
č > .» १५ STH p ,, UW) डाक-व्यय पृथक्‌ A 
3 दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है । > 
~~ ~ ~ we tA २७७ AA ° A X 5९३३ 
र्‌ _ सोल एजंट-णदा Wat इंडियन डूग ऐंड कॉमेकल कपना, ) N Q 


२८५, जुमा मसजिद मार्केट, बंबई न० २ 
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पली--ना भाई सो कहाँ! याक दिना हम 
तनुकु Beg बारे खातिरि चारि कागद कितविया 
ते फारि लीन। जब जानोनि, तब बड़ा महनामत्थ 
भा । भला एहिमा हमारि कौनि लाग ? का 
घर की चीज पर हमार तनको बस्ख नाई? 

सखी-तुम्हारि कोन लागि, तुम्हरे करमनि 
की लागि है । art तुमका कैसि जगह 
SUX दीन्हेनि ! 
` पल्ली-ऐसि जगह तो दुस्मनो का न मिलै। 
याक feat हमते बड़े पियारु मा कहन लाग कि 
तुम्हहँ का पढ़ाइ देनु, इया बात सुनते हमरे 
तरुअन ते लागि । जीजी, भला अइसि बात 
उनका हमते कहो चहिए। हम कहि दीन कि 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


तुमही पढिके का धू घुर करत हो, जो हमका 
पढ़े हो | भला जीजी ! हमका का नाई आउति हे, 
जो हम पढ़ी | का हमें चडका नाई करि आउति 
हे कि बासन नाई माँजि आउति है कि गोबरू 
नाई पाथि आउति है कि रोटी नाई करि आउति 
है ( हाँ, बाजे दाय Sat जरि जाती हैं, सो हम का 
करी, सहर की लकड़ी जसि होत है सो तौ तुम 
Haat ही हौ ) कि दारि नाई राँधि आउति हे । 


( हाँ, बाजे दॉय नूच का झगड़ा परति हे, खो 


हमारि Hig लागि, सहर के मनई न जानै किक्ता 
तनुकु AT खात हैं ) 
सखी--सहर के नूच खाँय तो; जव जुरै,तब ना | 
पत्नी--हाँ जीजी ! जित्ता हमरे बष्पा के बद्धन 


हम (05 IDS RD ADS ८७% AES NN Ne ND 


कोन-सी बीमारी आपको कष्ट देती हे ? 


संपुण विवरण के साथ ''ढाका आयुवादक 
फार्मसी,८/८। १ आरमीनियन स्ट्रीट, ढाका”? 
को लिख भेजिए । विना संकोच के सभी बात 


अश्वगंध 


लिख भेजिए ; क्योंकि आपका पत्र बिलकुल गोप्य | स्वप्न-शांति- 
मकरध्वज रहेगा, अर रोग-व्यवस्था मुफ़्त दी जायगी | 
गोलियाँ al दाका आयुवादक फामसा स्वप्न-दोष को 
| क्षीणता और धातु 0 aa आस ` | नाश करने के लिये 
संब धी कमज्ञोरी लामटड एक अच्चूक ओषध 


संपूर्ण भारत में सर्वोपरि, सबसे सस्ती और 
सबसे अधिक विश्वास योग्य फ़ेक्टरी है, ज़िसमें 
सभी 'श्रोषधिया पूर्णतः ऋषियों के आयुर्वेदिक 
विधान के अनुसार तैयार को जाती हें । 


आज ही लिखिए 


% हम आपको स्वस्थ ओर प्रसन्न चाहते हैं 
CE le SOR Se SAI CAR SIE SIE SCAR SAR TAR SAR SAE ५८५६ ५८५९८ ५८० 


मे,मूट्य १) शीशी | है। मल्य॥-) शीशी 
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भाद्रपद्‌, ३०६ go do | 


Sat पत्नी 


का एक दिना मा qa दीन जाति है, उत्ता gaa 


~ महीना भरि चलति हे । 
सखी--अच्छा इयो तो बताओ कि तुम्हार 
A पियारु तो करत zl 


पत्ती--हमार UATE उइ का करि हे, जब उन्हे 
कै कितबियन ते छुट्टी मिले, तब ना wag आधी- 
आधी राति लगे घर की खुधों नाई लेत हैं। जो 
पूछ तो कहत हैं पक आजु गाँधी बाबा क्यार 
लकचुर सुननगे cag | कबहुँ कहि हैं कि लबरेड़ी 
७ मावेठ रहेनु | इया लबरेड़ी का बलाय है सो 
नठिया हमहुँ नाइ जनतिनु । ऐस ही aaa ते 
हमार जिउ पाकि गा È | 
सखी--तौ का तुमका उइ तजुको पियारु नाई 
करत हैं । 


A 


छुपाई विज्ञापनदाताओं की इच्छानुसार होगा । 


तय कर | 


| i i 


वज्ञापनदाताया क [लय $ 
विशेष सुविधा 


माधुरी के विज्ञापनदाता के आग्रह से आगामी संख्या से हम यह प्रबंध कर रहे हैं कि प्रत्येक oe 
रंगीन चित्र के सामने विज्ञापन-एष्ठ I ये अजग से छापकर स्टिच किए जायेंगे । काराज़ और 


एसा होने पर 


कहना न होगा कि ऐसे स्थान सवोत्तम ओर डपयोगी होंगे । अस्तु, जिस किसी भी हमारे विज्ञापन- 
दाता का इन स्थाना पर अपना (AYIA छगवाना हो, हमसे पत्र-व्यवहार करके स्थान ओर चाजे 


. ` मेनेजर ‘Ardy, लखनऊ 
i 72227: 0 A 


पल्ली-याक दाँय तो कहि दीन | हमका भला 
Se का पियारु करि हैं । जब हमते वाते करत हैं 


तब 'पियारां' का नॉउ पहिले लेत हैं। जव देखड. 


तब “पियारी-पियारा' | हम कहिउ दीन कि 
हमरे ane पियारा की सुधि न करो करो, पर 
उइ नाई मानत हैं। कहत हैं, Gaz कहो जाति 
है। हम तौ जब ते सुधि सम्हारी इयो नाई दीख 
कि विहाव तौ हमते भा होय aise हमरी बहिनी 
का aS रटइ। “पियारा की जीजी लगे कहें 
तहा लगे ठीक है । पियारा ! बची रहेउ, तुमका 
कहूँ रटि-रटिके मारि न डार ।?” 

हरे-हरे ऐसी दुःखी पल्ली से किसे सहानुभूति 
न होगी | 
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१, सतापप्रद शिक्षा-वस्तार 


नटेगू-चेम्सफ्रोड-स्कीम के अनुसार 
जब से गवनमेंट आफ़ इंडिया- 
ऐक्ट की सृष्टि हुई है, तब से 
शिक्षा का विषय सिनिर्टरों के 
हाथ में आ गया है | इस परि- 
वतन से भारतीय शिक्षा-सम- 
स्या, को प्रोत्साहन मिल्ला है, 
अथवा उसकी दशा पहले की 
अपेक्षा शोचनोय हो गई है, यह एक विचारणीय प्रश्‍न 
है। हाल में भारतीय सरकार के शिक्षा-कमिश्नर ने एक 
पंचवार्षिक्ी रिपोर्ट प्रकाशित की है । इसमें सन्‌ १६२२ 


से सन्‌ १६२७ तक की शिक्षा-प्रगति की आलोचना है। इस . 


आलोचना के पढ़ने से जान पड़ता है कि इन पाँच वर्षो 
में, भारतवर्ष में, शिक्षा की प्रगति अभूतपूवे हुई है। शिक्षा- 
विस्तार की दृष्टि से यदि इस काल को शिक्षा का ad- 
युग कहें, तो भी अत्युक्ति न होगी | इस बोच में ६५ नए 


M-EN, १३ प्रोफ़ेशनल-कालेअ, २,३१ सेकेंडरो- 
स्कूल तथा दो विश्वविद्यालयों की वृद्धि हुई है। खी- 
शिक्षा का जैसा उज्ज्वल भविष्य इन पाँच वर्षों में दिख- 
लाई पड़ा, AAT ओर कमी न देख पडा था। विद्यार्थियों 
की संख्या में जितनी वृद्धि विगत ४२ वर्षो में हुईं थो 

उसकी आधी के लगभग केवल x वर्षों ( १६२२-२७ ) 
मे हुईं । १६२७ में जितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे 

उसका चतुथोंश इन्हीं पाँच वर्षा में बढ़ा। सन्‌ १६२२ 
के पहले के पाँच वर्षा की शिक्षा-प्रगति से जब उक्क सन्‌ 
के बाद के पाँच वर्षा की तुलना की जाती है, तब तो 
महान्‌ आश्चयं होता है । जहाँ पूर्ववर्ती पाँच साल में 
१८,३४७ शिक्षा-संस्था थ्रो में वृद्धि हुईं, वहाँ परवर्ती काल 


Ñ ३७,७३७ ag संस्था बढ़ीं । इसी प्रकार जहाँ पहले 
१३४,९१७ वद्यार्था बढ़ थे, वहाँ बाद को २७,८७, १२५ . 


बढ़े । सेकेडरी-स्कूल् के छात्रों में तो १० गुनी वृद्धि हुई । 
कुल ramagi की संख्या में तो १०० प्रतिशत से 
ऊपर वृद्धि हुईं । इल समय जो विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, 
उनकी संख्या ८२ लाख के लगभग है । इनमें से २० लाख 


g 
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संपादकीय वियार 


विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों के हैं । शिक्षा की मद में 
व्यय भी इन पाँच वर्षा में बहुत बढ़ा तथा हिंदुओं की 
अपेक्षा मुसलमानों ने शिक्षा की दौड़ में अधिक तत्परता 
दिखलाई | शिक्षा-विस्तार के इस अद्भुत चित्र को देख 
किस भारतवासी को हष और संतोष नहीं होगा । a- 
कार के हिमायती प्रायः कहा करते हैँ कि भारतीयों में 
उत्तरदायित्व के काम को सँभालने की योग्यता नहीं है, 
इस कारण से सरकार को चाहिए कि भारतीयों के हाथ 
में उत्तरदायित्व के काम न सोंपें। शिक्षा-कमिश्नर की 
रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह धारणा सर्वथा भ्रम-पूर्ण 
आर असत्य जान पड़ती है । एक बात और भी सोचने 
की है | यद्यपि नए शासन-सुधार के अनुसार शिक्षा का 
विषय हस्तांतरित है, फिर भी मिनिस्टरों का कोष पर 
बिलकुल अधिकार नहीं है । ऐसो दशा में सरकार दया 
करके शिक्षा के लिये जितना धन मिनिस्टरां को देती है, 
उसी पर उन्हें संतोष करना पड़ता है। सभी कामों 
विस्तार के लिये धन की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा- 
विस्तार के faa तो उसकी परमावश्यकता है; पर मिनि- 
स्टरो के पास वह पर्या परिमाण में सुलभ नहीं है । 
इस कठिनाई के रहते भी उन्होंने जो कुछ कर amar 
है, वह संतोषप्रद है । यदि शिक्षा-विस्तार के लिये मिनि- 
स्टरों को पर्याप्त घन मिले, तो हमारा विश्‍वास है, भारत से 
निरक्षरता शीघ्र दूर की जा सकती है, और उच्च शिक्षा का 
प्रबंध भी अधिक संगठित और उच्च कोटि का हो सकता 
है । विश्वास है कि नवीन शासन-व्यवस्था के अनुसार 
शिक्षा की प्रगति ओर भी अधिक संतोषदायिनी होगी । 
तथास्तु । 
x Se ae 5२ 
२, श्रीशिबरम-मह देव परांजपे 
यह लिखते हुए शोक होता है कि महाराष्ट्र-प्रांतके निर्भीक 


. राष्ट्रीय नेता, सफल पत्रकार, प्रभावशाली वक्रा, मराठी- 


भाषा के धुरंधर विद्वान्‌ और उद्गर लेखक श्रोयुत शिव- 
राम-मह!देच परांजपे का देहांत हो गया । परांजपे महो- 


. दुय का जम्म कोलाबा-ज़िले के मह।द-स्थान में, समू 


थर्‌, 


ह 0). 


१८६४ इसवोमे, हुआ था। इन्हाने १८९० में डेकेन-क्रालेज 
से बो० ए०-परीक्षा खम्मान-पूवक पास की । सन्‌ १८९४ 
में इन्होंने एम्‌० ए०-परोक्षा भी पास कर ली । इस बार 
इनको भगघानदास-पंस्क्त-छात्रवृत्ति ओर जाला-वेदांत- 


` पुरस्कार भी मिला | इसके पश्चात्‌ कई वर्ष तक महा- 


राष्ट्रकालेज में इन्होंने प्रोफ़ेसरी का काम किया । खन्‌ 
१८९८ में इन्होंने मराठी-भाषा का 'काल'-नामक उत्कृष्ट 
साप्ताहिक पत्र निकाला । आपके संपादकत्व में 'काल' 


स्व० To ।शिबराम-महादेव परांजपे 


की बहुत उन्नति हुई | आपकी लेखन-शेल्ी तीच्ण और 
व्यं शि-पूर्णं होती थी । “काल? के द्वारा महाराष्ट्रांत में 
aga राष्ट्रीय जागृति हुईं । महाराष्ट्र-प्रांत के नवयवकों 
में जैसा लोकप्रिय 'काल” था, वेसा और कोई भी पत्र 
न था । राअनीतिक्षेत्र में इनके विचार इतने उग्र थे कि 
इनकी तुलना में लोकमान्य तिलक को नवयुवक-समुद।थ 
नरमदल का अनुयायी मानता था । श्रीविष्णु शाखी 
चिपलूशकर तथा श्रीगोपालगणेश आगरकर के बाद 
सराठी-भाषा के लेखकों ओर agrat में इन्हीं का स्थान 
खर्वोपरि था । महाराष्ट्र-प्रांत में इनका सम्मान लोकमान्य 
तिलक से कम न था, और कुछ समय तक तो ऐसा जान 
पड़ता था कि यह ज्ोकमान्य से भी बढ़कर यशस्वी प्रमा- 
शित होंगे । थोड़े ही दिन हुए, जब Jaala मे महाराष्ट्र 
साहित्य-सम्मेलन हुआ था, इसके सभापति आप हो थे | 
महाराष्ट्र-प्रांत में असंहयोग-आंदोलन की जो कछ सफ- 
लता हुई, उसका प्रधान श्रेय आप ही को है । नेहरू- 


> * 
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रिपोर्ट के आप पूर्ण समर्थक थे । आपको अपने राज- 
नीति-संबंधी विचारों और कार्यो के कारण दो बार Gar 


जाना पड़ा । काल” में राजविद्रोहात्मक लेख प्रकाशित ' 


करने के कारण सन्‌ १३०८ में सरकार ने आप पर मुक्त- 
दमा चलाया । न्यायालय से आपको १६ मास का 
कारावास दंड मिला | आपके जेल चले जाने के कारण 
“काल! का प्रकाशन बंद हो गया | जेल मे आप साहित्य - 
संबंधी ग्रंथ लिखते रहे । सन्‌ १३२० में आपने “स्वराज्य”. 
नासक नया पत्र निकाला, पर यह अधिक दिन तक न 
चल सका । खन्‌ १६२३ में सल्लशीपैठा के सत्याग्रह में 
“आपको छः सहीने की फिर सज़ा हुईं । इस बार के जेल- 
जीवन से इनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया, और ठोक तौर 
से अंत तक नहीं सुधरा | आपके दो पुत्र इस समय जोवित 
हैं, तथा बृद्धा पर्नी भी हैं । इस घोर दःख में हमारी 
इनके साथ पूण सहानुभूति है । श्रीशिवराम-महादेव 
परांजपे की झृत्यु से पूना ही क्यों, भारतीय we के राज- 
नीतिक जीवन में ओ कमी हुईं है, वह सहज में agi पूरी 
हो सकती | मराठो-साहित्य-संसार के वह एक उज्ज्वल 
रत्न थे। उनकी व्यंगि-पूणे चुभनेवाल्ली लेखन-शेली अन- 
पम थी । इश्वर से प्रार्थना है कि परलोक मे ग्रापकी 
आत्मा की वह सदूगति करे । तथास्तु । 
x x x 
३. गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा गाँधी 
कवि-कुल-कलश और भक्क-शिरोमणि महामहिम 
हास्मा तुलसीदास पर महात्मा गाँधी की जैसी कुछ 
श्रद्धा है, वह किसी से छिपी नहीं । गोस्वामीजी के 
रामचरितम!नस' को गाँधीजो सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं । 
उधर भारत का वतमान सुधारक समुदाय तुलसीदासः 
कृत स्री-निंदा आदि के प्रसंगो को लेकर उनसे अप्रसन्न 
दै, और कहता है कि जिस पुरुष के विचार इतने संक- 
चित हैं, उसकी इतनी प्रशंसा ठोक नहीं । इसी कारण से 
वे रामचरितमानस को वह महत्त्व नहीं देना चाहते हैं; 
जो उसे गांधीजी देते हें । आश्विन सुदि ८, संवत्‌ १३८६ 
के “नवजीवन” में महात्माजी ने विस्तार के साथ इस 
संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। “माधुरी” की यह 
संख्या भादों की है, और गाँघीजो के विचार आश्‍विन में 
प्रकाशित हुए हैं | पर “माधुरी” लेट निकल रही है, इसर 
लिये इस संख्या में भादों के बाद की भी कई घटनाओं 
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की चर्चा की गई है। ऐसी दशा में हम यहाँ पर 


महात्माजी के विचार उन्हीं की भाषा से ज्यो-के-त्यों 
sga करते हे । आशा है, इन विचारों के पाठ से बहस 


लोगों का MAST ओर ज्ञान-वर्धेन होगा । j 


तुलसीदासजी ( 

भिन्न-भिन्न fea पूछते हैं-- 

“रामायण को आप सर्वोत्तम प्रंथ मानते हैं, परंतु 
gaw में नहीं आता क्यों ? देखिए, तुलसोदासजो ने 
स्री-आाति की कितनी निंदा की है । बालि-वध का कैसा 
समर्थन किया है। विभीषण के देश-द्रोह की किस कद्र 
प्रशंसा की है। सीताजी पर घोर अन्याय करनेवाले 
राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रंथ में आप कौन 
सोंदर्य देख पाते हैं ? तलसीदासजी के काव्य-चातर्य के 
लिये तो शायद, आप रामायण को सर्वोत्तम प्रंथ नहीं 
सम कते होंगे ? यदि ऐसा ही है, तो कहना पड़ेगा कि 
आपको काव्य-परीक्षा का कोई अधिकार ही नहीं ।”” 

उपयु क्क संल सवाल एक ही मित्र के नहीं हैं, परंतु 
भिन्न-भिन्न मित्रा ने भिन्न-भिन्न समय पर जो कुछ कहा 
है और लिखा है, उसका यह सार है। यदि ऐसी एक- 
एक टीका को लेकर देख, तो सारी-को-लारो रामायण 
दोषसय सिद्ध की जा सकती है। संतोष यही है कि 
इस तरह प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध 
किया जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों 
को उत्तर देने के लिये अपने चित्र को प्रदर्शिनी में 
wear, और नीचे इस तरह लिखा ‘ga चित्र में जिसको 
जिस जगह दोष प्रतीत हों, वह उस जगह अपनी कलम से 
चिह्न कर दे! परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग-प्रस्यंग 
दोष॑-पूर्ण बताए गए | मगर चस्तु-स्थिति यह थी कि वह | 
चित्र अत्यंत कल्ना-युक्त था! टीकाकारों ने तो वेद, 
बाइबिल और gua में भी बहुतेरे दोष बताए हैं, परंतु 
उन प्रंथों के UH उनमें दोषों का अनभव नहीं करते | 
प्रत्येक ग्रंथ की परीक्षा पूरे ग्रंथ के रहस्य को देखकर ही 
की जानी चाहिए। यह बाह्य परीक्षा है। अधिकांश 
पाठकों पर ग्रंथ-विशेष का क्या असर हुआ है, यह देख 
कर ही ग्रथ की आंतरिक परीक्षा की जाती है। किसी 
भी साधन से क्यों न देखा जाय, रामायण की श्रेष्ठता ही 
सिद्ध होतो isa को सर्वोत्तम कहने का यह अर्थ कदापि 
नहीं कि उसमें एक भी दोष नहीं है, परंतु रामचरित- 
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मानल के लिये यह दावा अवश्य हे कि उससे लाखों 
मनुष्यों को शांति मिली है। जो लोग इश्वर-विमुख थे, 
वे ईश्वर के सम्मुख गए हैं, और आज भीजा रहे हैं। 
मानस का प्रत्येक We भक्ति से भरपूर है। मानस sq- 
भव-जन्य ज्ञान का भांडार है । 

यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन 
करने के लिये रामचरितमानस का सहारा लेते हैं । इससे 
यह fag नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस 
में से अकेले पाप का हो पाठ सीखते हैं। में स्वीकार 
करता हू कि तुलसोदासजी ने खियो पर अनिच्छा से 
अन्याय किया है। इसमें और ऐसे ही अन्य बातों में तुलसी- 
दासजों अपने युग को प्रचलित मान्यताओं से परे नहीं 
जा सके थे; अर्थात तुछसीदासजी सुधारक नहीं, बल्कि 
भक्न-शिरोमशि थे । इसमें हम तुलसीदाघजी के दोषों 
का नहीं, परंतु उनके युग के दोषों का दर्शन अवश्य 
करते हैं । 

ऐसी दशा में सुधारक क्या करें ? क्या उनको तुलसी- 
दाखओ से कुछ सहायता नहीं मिल सकती ? अवश्य 
मिल सकती है । रामचरितमानस में ख्री-जाति की काफ़ी 
निंदा मिलता है, परंतु उसी ग्रंथ द्वारा सीताजी के पुनीत 
चरित्र का भी हमें परिचय मिलता है । विना सोता के 
राम कैसे! राम का यश सीताजी पर निर्भर है । सीताजो 
का रामजी पर नहीं । कोशल्या, सुमित्रा आदि भी 
मानस के पूजनीय पात्र हें। शबरी और अहल्या को 


भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण राक्षस था, मगर 


मंदोदरी खती थी | ऐसे अनेक दृष्टांत इस पवित्र भांडार 
मे से faa सकते हैं । मेरे विचार में इन सब दृश्टांतों से 
यही fag होता हे कि तुललीदासजो ज्ञ।न-पूव क A- 
जाति के निंदक नहीं थे ज्ञान-पूर्वक तो वह स्त्रो-जाति 
के पुजारी ही थे यह तो स्त्रियों की बात हुई । परंतु 
बालि-वधादि के बारे में भी दो सतो की गुंजाइश है! 
विभीषण में तो में कोई दोष नहीं पाता हूँ । विभीषण ने 
अपने भाई के खाथ सत्थाग्रह किया था | विभीषण का दृष्टांत 
हमे यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के 
दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हं छिप।ना ` देशः 
भक्ति के नाम को amar है, इसके विपरीत देश के 
दोषा का विरोध करना सच देश-भक्ति है । विभीषण ने 
रामजी को सहायता करके देश का भल! हो किया था, 
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सीताजी के प्रति रामचंद्र के बर्ताव में निद॑यता नहीं 
थी, उसमें राजधर्म और पति-प्रेम का इंद्र युद्ध था | 
जिसके दिल में इस संबंध की शंकाएँ ge भाव से 
उठ, उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किली और के 
अथ को यंत्रवत्‌ स्वीकार न कर । जिस विषय में हृदय 
शंकित है, उसे छोड़ दें सत्य, अहिंसादि को विरोधिनी 
किसी वस्तु को स्वीकार न कर । रामचंद्र ने छल किया 
, इसलिये हस भी छल करें, यह सोचना slur 
पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रखकर कि. रामादि कभी 
छुल नहीं कर सकते, हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें 
और पूर्ण ग्रंथ का हो पठन-पाठन करें। परंतु “सर्वारस्भा 
हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाद्ृता! न्यायानुखार सब 
अंथ दोष-पूर्ण हैं, यह anwar हंसदत्‌ दोष-रूपी नीर 
-को निकाल फेंके, ओर गुण-रूपी क्षोर ही ग्रहण करें। 
इस तरह अपूर्ण में खंपूर की प्रतिष्ठा करना, गुण-दोष 
का पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों ऑर gai की 
परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। स्वतंत्र संपूर्णता केवल ईश्वर 
में ही है, ऑर वह अकथनीय है । 
मोहनदास करमचंद गाँधी 
>< > x 
४. बाल-विवाहू-निषेधक बिल 
बाल-विवाह में जो दोष हैं, उन पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
जा चुका है । उन्हीं दलीला को यहाँ फिर से दोहराना 
पिष्टपेषण-मात्र होगा । संक्षप में इतना कहना काफ़ी 
है कि उत्कृष्ट राष्ट्रीय जोवन के लिये बाल-विवाह विष 
के तुल्य है । ऐसी दशा में बाल-विवाह को कुप्रथा को 
रोकनेचाले जितने उपाय हैं ( यदि वे औचित्य के 
आश्रित हैं ), वे प्रत्येक समझदार मनुष्य की दृष्टि में 
अभिनंदनीय हैं । हाल में बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
भी बाल-विवाह-निषेधक क़ानून पास हुआ है। इस 
क़ानून को अमल में लाने से वास्तव में बाल-विवाह 
नहीं हो सकेंगे । इसलिये हम इस क़ानून के समर्थक हैं | 
इसके पाख होने के उपलच्य में हम भारतीय सरकार 
और प्रजा दोनों को बचाई देते हैं । हमें खेद हे कि 
देश के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और इस 
विरोध के कारण alas और सामाजिक जीवन में 
कटुता का वातावरण उपस्थित हो गया है । उलटफेर 
की बातें न करके हम यह स्वाकार किए लेते हैं कि कुछ 
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स्मृतिकारो की शाखीय आज्ञाश्रों की अवहेलना इस 
क़ानून के द्वारा ज़रूर होती है। पर क्या हिंदू-समाज 
स्वयं ऐसी अनेक अवहेलनाओं की उपेक्षा अपनेश्राप 
नहीं करता है । मनु भगवान्‌ का कथन है कि जो ब्राह्मण 
तीन दिन तक संध्या और गायत्री से विसुख रहै, वह 
अस्पृश्य हे, क्या स्मृतिकार की इस आज्ञा के AJAN 
अस्पृश्यता का दंड ब्राह्मणों को दिया जाता हे? अपने 
स्मृतिकारो की आज्ञाओं का समुचित पालन जब हम 
स्वय नहीं करते हैं--जब हमने उन dual को स्वयं 
ढीला बभा wear हे--तब भावुकता के wag में हमें 
एक ऐसे क़ानून का विरोध नहीं करना चाहिए, जिसके 
द्वारा लाम अधिक और हानि स्बल्प है । हमे विरोधियों 
की नेकनीयती पर ज़रा भी संदेह नहीं हे । यदि कोइ 
इस क़ानून को धर्म में हस्तक्षेप करनेवाला मानता हे, 
तो उसका विरोध करना स्वाभाविक है। धार्मिक विरोध 
की बात जाने दीजिए, कुछ wit इस देश में अब भी 
ऐसे हैं, जो चेचक के टीके के विरोधी हें । शायद महात्मा 
गाँधी भी टीके के विरोधी हें । वह टीके की प्रथा को निंद्य 
अर घिनौनी बतलाते हें। कई लोगो ने टोका न लगवा 
कर aT भगती हैं। इन विरोधियों की नेकनीयती पर 
संदेह करने का हमें अधिकार नहीं, पर इतना निर्विवाद 
है कि शोतल्ा-रोग में टीके से बड़ा लाभ हुआ है। 
बाल-विवाह-निषेधक बिल के विरोधियों से हमारी 
प्राथना है कि यदि उन्हें विरोध करना ही है, तो वह उसे 
dan, शिष्टता ओर वैध उपायों से कर । क़ानून का 
संशोधन करावं, पर कलह-पूर्ण वातावरण को और अधिक 
कटु न होने दें । सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बह 
फिलहाल इस क़ानून का उपयोग उदारता के साथ करे, 
. बहुत कठोरता से अशांति बढ़ेगी | एक बात और है, हम 
चाहते हैं कि बाल-विवाह करने के कारण अपराधियों से 
दुंड-स्वरूप जो जुर्माना वसूल किया जाय, वह सब या 
आंशिक रूप में feat की दशा सुधारने के काम में खर्च 

किया जाय, सरकार उसे अपने कोष में न wear | 
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५. छुंदर भाषा 

हिंदी के काव्य-शाख-विषयक अंथों में भाषा के सौंदर्य 
का अच्छा विवेचन है । अगरेज़ी में भी अच्छी भाषा 
क्री व्याख्या विस्तार के साथ की गई है। कुछ समय 


माधुरी 
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हुआ, जब मराठी मनोरंजन में श्रीयुत विश्वनाथ-मोरेश्वर 
बो० Go, एल-एल्न ० बी० ने भी इस विषय पर एक सुंदर 
निबंध लिखा हे । उनके निबंध में भारतीय और विदेशी 
दोनों ही दृष्टियों से विचार किया गया है। आपने aar- 
सोंदर्य'-शीर्षक में जो कुछ लिखा है, हम चाहते हैं कि 
उसे “माधुरी” के पाठक भी पढ, इसलिये यहाँ पर हम 
sa निबंध का अनुवाद प्रकाशित करते हैं । निबंध के 
अनुवादक Go रामशंकर त्रिपाठी हैं-- | 
“विद्यार-विनिमय भाषा का ger उद्देश है, 
तो भी मनुष्य जब बोलता या लिखता है, तब सुनने 
वाले के चित्त पर अपने विचारों के अनुसार किसी 
विशिष्ट-भावना के उद्दीपित करने का भी प्रय करता 
है। agaa या साहित्य में यह अवस्था सदैव दिखती 
है। साहित्य में लेखक का लच्य पाठकों की भावना पर 
ही मुख्य रूप से क्षणा रहता है । साधारण पुस्तकों में 
ओर हम जिन्हें साहित्य को संज्ञा देते हैं, उन ग्रंथों में 


यही भेद है कि साहित्यिक ग्रंथों में भावना-संचालन | 


का गुण विशेष रूप से होता है, और इतर vat में वह 
बिलकुल नहीं होता । अंतःकरण को fear देने का जो 
गुण है, वही वाङमय की विशेषता है । इसलिये यह 
कहने में कोई हानि नहीं है कि भावना-संचालन का 
गुण भाषा में जिस परिमाण में होगा, उसी परिमाण 
में वह भाषा उत्कृष्ट होगी । 

पाठकों की पूर्वे स्यात या अनुभव जाग्रत्‌ होने से 
भावना भी जाग्रत होती है, और पूव-स्मृति या अनुभव 
जाग्रत्‌ करने के लिये पाठकों के AA या कल्पना के 
सम्मुख कोई दृश्य रखना चाहिए । अर्थात्‌ पाठकों की 
भावना को सकंप करने के लिये लेखक को ऐसे दृश्य 
स्पष्ट रूप से अंकित करने चाहिए । प्रत्यक्ष देखी हुईं बात 
दृष्टि के सामने आए विना भावना सकंप नहीं होती। 
इसलिये प्रतिभा-लंपन्न लेखक अपने लेख में set 
शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनसे ऐसे दृश्यों को आँखों 
के सामने आने की प्रतीति पाठकों को हो । कल्पना के 
gram होने के पश्चात्‌ भावना का प्रश्‍न उठता È I 
भावना के अनुकूल भाषा रखना सदेव आवश्यक है । 
कल्पना और भावना और गंभीरता और रसोत्कर्ष दोनों 
ही agaa के ख़ास अंग हैं। इन दो के अतिरिक्ल 
तीसरा गुण रसोत्कटता व्यक्ग करने का है । इन तीन 
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गुणों से संपन्न भाषा ही उत्कृष्ट भाषा कही जाती है, 
आर वही साहित्य का श्ंगार होती है । 

अर्थ और शब्द दोनों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । 
अर्थ को शोभा देनेवाज्ञी और कल्पना को उसके 


बिलकुल ठीक रूप में रखनेवाली शब्द-रचना होनी 
चाहिए। बहुधा अर्थ की सुदरता और स्पष्टता के कारण 


भाषा भी सुबोध और ' सु दर प्रतीत होती है । कभी- 
कभी भाषा की सु दरता के ळारण अर्थ में नीरसता आ 
जाती है। इसका कारण यह है कि वाइमय में भाषा 
का दरजा दूसरा है। शब्द अर्थ के वाहक हैं, इसलिये 
अर्थे के विना उनका कुछ भो महत्त्व नहीं है । शब्द 
प्रधान काव्य को काव्य-शास्त्र के आचायों ने तीसरे दरजे 
का बतलाया है, इसका रहस्य अही है | 

भाषा के शब्द, वाक्य ओर शेली अर्थात्‌ ये ही तीन 
मुख्य गुण हैं। ऊपर कहे अनुसार ये तीनों अंग यदि 
सुबोध और समर्पक हों, तो उनमें रसोत्पादकता अवश्य 
होगी । शब्दों के ande होने का ग्रथ यह है कि जो 
अथं व्यक्त करने के लिये शब्दों की योजना को गई दे, 
उस अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके पाठकों के सम्मुख 
एक विशिष्ट प्रतिमा खड़ो करने का सामर्थ्य उन शब्दों 
में है। कितने ही शब्दों की गठन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि वे अर्थ के अनुसार ही गढ़े गए हैं । 

भाषा का दूसरा अंग वाक्य है। वाक्य का निर्माण 
एक शब्द से भी हो सकता है; परंतु कभी-कभी श्राधे-आधे 
पन्ने ये समाप्त होनेवाले वाक्य दिखते हैं । यदि कल्पना 
असाधारण Immense या उलभनदार हुईं, तो 
कलम से वाणभट्टी वाक्य निकलते हैं । कभी-कभी 
भाषा में ज़ोर लाने के क्षिये अथवा केवळ अपनी 
हवस ( ? ) पूरी करने के लिये भी लेखक ऐसे वाक्य 
लिखते हैं । प्रत्येक शब्द के साथ विशेषण लगाने या 
अनुप्रास मिलाने की आदत भो बहुधा ऐसे वाक्यों के 
लिये ज़िम्मेदार हे । इसलिये लेखक को उद्योग करना 
चाहिए कि उसका लिखा हुआ प्रत्येक वाक्य पढ़ा जाय, 
आर पढ़ा हुआ प्रत्येक वाक्य समझा जाय। परिणाम 
की दृष्टि से भी लंबे-लंबे वाक्यों की ayer छोटे वाक्यों 


का महत्त्व अधिक है । एक बहुत लंबे और मिश्र वाक्य tt 


की अपेक्षा छोटे-छोटे वाक्यों में अपना आशय 
करना अधिक युक्षि-पूर्ण है। व्याकरण eda से भी 


संपाद कीय विचार 


कभी-कभी वाक्य दुर्बोध हो जाता है । परस्पर जुड़े हुए 
शब्दों को अलग-अलग रखना बहुत बड़ा दोष है । 

ऊपर कहा गया है कि शब्द, वाक्य और शेली, 
सुबोध, समपंक ओर ओजस्वी होनी चाहिए। इसलिये 
यहाँ संक्षेप में ओजस्विता की भी मीमांसा आवश्यक 
है। ste भाषा में नहीं, कल्पना में होता है। कल्पना 
का आवेश शब्दों में यदि ठोक-ठोक आ जाय, तो भाषा 
झोजस्विनी हो जाती है । यह उत्कटता हो भाषा की 
ओजस्विता है। कुछ ऊटपटांग शब्दों की योजना कर 
आवेशहीन कल्पना का चित्रण मिथ्या श्रम है। भाषा 
में ज़ोर लाने की अनिवार्य तृष्णा के कारण भाषा में 
Jargon दोष उत्पन्न होता है । जो कुछ कहना 
है, उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर बड़ घमाव-फिराव के 
साथ कहने का नाम Jargon है । इस दोष के 
कारण भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जातो है, और 
वह क्लिष्ट तथा कृत्रिम बन जाती हे । और प्रसंग-वश 
'औषचित्य-भंग होना भी संभव है | 

अब भाषा की शेली पर भी कुछ कहना चाहिए । 
वाक्य लिखने का जो क्रम हे, वही शेली है । वाक्य 
छोटे भी होते हैं और बड़े भी । वे सादे भी हो सकते 
हैं और मिश्र भी । छोटे-छोटे सरल वाक्यों और बड़े 
मिश्रित वाक्यों के उचित मिश्रश से रचना में अपरिमित 
सोंदर्य आ जाता है । छोटे-छोटे वाक्यों के पीछे ग्रानेवाले 
लंबे वाक्य अथवा बड़े-बड़े मिश्र वाक्यों के पश्चात्‌ 
आनेवाले छोटे वाक्य लेखक को जो चैतन्य देते हैं, 
चह प्रतिपाद्य विषय का पोषक होता है, और पाठकों मे : 
निरंतर कुतूहल WAT रख सकता है | 

x x x 
६. वीणा “संपादक का स्वर्गवास ! 

यह बड़े दुःख की बात हे कि विगत अल्ला 
२६ तारीख़ को “वीणा' के सुयं 
अंबिकाप्रसादमी त्रिपाठी का स्वर्ग 
स्वास्थ्य इधर दो-तीन उक राब था, किंतु आप 
बराबर साहित्य औरत की सेवा करते रहे । आपका 
जन्म peed कान्यकुब्ज-कुल में हुआ था । आपको 
[ से ही साहित्य-सेवा का व्यलन रहा | बहुत दिनों 
तक त्रिपाठीजी saat के 'स्वतंत्र-पत्र में संपादन के 
कार्य में योग देते रहे । कलकत्ते का जल-वायु अनुकूल 


pn 


dd होने के कारण आप कानपुर चले आए थे, और 


अपना एक छोटा-सा प्रेस भो खोला था; परंतु इंदौर- 
स्टेट के सम्मानीय सर्जन डा० सरयूप्रतादुजी तिवारी के 
विशेष आग्रह से आपको वहाँ जाकर “वीणा' के संपा- 
दन का भार लेना पड़ा | आपके समय में 'वीणा' की 


ao Go अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी 'वीणा'-संपादक 
अच्छी उन्नति हुईं | इंदौर-नगर में aragi के विशेष 
gasa और जाग्रति का श्रेय त्रिपाठीजी ही को है । वहाँ 
आपका Bal मान था । सभी लोग आपके सरल 
स्वभाव और स्पष्ट व्यवहार के कारण प्रखन्न रहते थे | 
आपने आजीवन जाति की शुद्ध हृदय से सेवा की श्राप 
उन्नत विचार के लोगों में से थे घमंड आपको छू भी न 
गया था । जो कुछ भी कार्य करते थे, अपना कर्तव्य समक 
कर करते थे । त्रिपाठीजी के न रहने से कान्यकुड्ज-जाति 
और साहित्य-ससाज से एक सच्चा, विनम्र और निःस्वार्थ 
कार्यकर्ता उठ गया | हम उनकी दुःखद स्हुस्यु पर अपनी 
हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि वह त्रिपाठीजी के दुःखी परिवार को कष्ट- 
सहन की शक्ति दे, एवं स्वग-गत आत्मा को शांति ! 


x x x 
७, शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव १७ मार्च, १६३० 


miaa अथवा BIAS की SATU से fro गोपाल: 
दामोदर तामसकरजी का एक महत्व-पण लेख हस 
NE nr करने आ रहे हैं लेख हमारे पास आ गया 
। Sh लेख से यह ज्ञात होगा कि शिवाजी महाराज 
की जन्मतिथि अब संदिग्ध नहीं रह गई है । अब तक 


& a 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


लोग यह मानते थे कि इस महापुरुष का जन्म सन्‌ 
१६२७ में हुआ था । पर अब बहुत-ले विद्वानों को इस 
विषय में कोई शंका नहीं रह गई हैं कि उनका अन्म फाल्गुन 
बदी ३, संवत्‌ १७२८ ( शक १६५१ ) को हुआ था। 
इस तिथि के अनुसार आगःसी १७ साच, १६३० को 
शिवाझी के जन्म को पूरे ३०० वर्ष हो जावंगो। इसलिये 
महाराष्ट्र में इस तारीख़ को बड़ ama के साथ 
शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव सनाया जावेगा | उसमें 
छोटे और बड़े, राव और रंक, सब ही एक-सा भाग 
लेंगे। शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया, उसके लिये 
प्रत्येक भारतवासी का यह कतव्य है कि वह उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करें । इसलिये हम यह चाहते हैं, 
शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव महाराष्ट्र की नाई शेष 
भारतवर्ष में भी मनाया जाय। आशा है कि लोग 
हमारी इस सूचना के अनुसार अभी से ATA १७ 
मार्च, १६३० को शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाने 
की तेयारी में लगगे । 
हम अपने समस्त सहयोगियों से यह प्राथना करतें 
हैं कि वे भी इस सूचना की ओर अपने पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करे । श्रो० तामसकरजी के लेख का सारांश 
अपने पत्र या पत्रिका में वे सहर्ष छाप सकते हैं। इसमें 
हमें या तामसकरजी को कोई आपत्ति नहीं हे। हमें 
यह भी ज्ञात हुआ है कि stro तामसकरजी ने मरहठो 
का एक इतिहास हिंदी में लिखा है वह क़रीब ४०० ygi 
का होगा, और अजमेर का सस्ता-साहित्य-मंडल उसे NFT- 
शित करेगा। उसमे आज तक की समस्त संशोधित सामग्री 
सारांश रूप में देने का तामसकरजी ने प्रयत्न किया है | 
ees rote 
८. Go च्तमापातिजी वाजपेय 
यह लिखते हुए अत्यंत शोक होता ह कि लखनऊ के 
वयोवृद्ध, लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सुयोग्य वैद्य पं क्षमा- 
पतिजों वाजपेयी का आश्िवन-मास मे स्वर्गवास हो गया | 
हमारी दुःखी वाजपेयी-परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति 
है, और जगदीश्वर से हमारी प्राथना है कि वह वाजपेयी - 
जी की परलोक-गत आत्मा की स्वर्ग में सद्गति करे। 
साधुरी? पर वाजपेयीजो की बड़ी कृपा थी। आप इस 
पत्रिका को चाव से पढ़ते थे, ओर इसमें लेख भी aad 


थे । आगामी संख्या में हम वाजपेयीओ की विस्तृत 
सचित्र Wak प्रकाशित करगे | 
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anini दो हज़ार रुपए इनाम | ae 4 करने 
See दा हज़ार रुपए इनाम . योग्य अत्यंत गुणकारी 
. ?--काम-शक्ति नवञजावन--सुस्त व कमज़ोर शरीर में agarar चमत्कार दिखाता है थि आप... 
 अज्ञानतावश अपने ही हाथों अपने तारुण्य को नःश कर बेठे हों, तो इस aaa उकयोगी ओषधि को अवश्य सेवन ˆ 
र मालिश के उपयोग में लावे । आप देखेंगे कि यह कितनी शोधता से आपको यौवन-सागर की wales 
. हुई तरगों का मधुरास्वाद लेने के लिये लालायित करता हुआ सत्य ही नवजीवन देता है! इस नवज्ञीनन से 
Gast तथा शीघ्रपतन आदि लजञाकारी विकार इख प्रकार नाश होते हैं, जैसे वायु वेग से मच्छर | ६०- 
. ७० वर्ष तक के वृद्ध पुरुष इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं । जो मनुष्य वर्ष में एक बार भी इसका सेवन करेगा ai 3 
__ वह काम-शक्ति की कमी की शिकायत हरगिज्ञ नहीं करेगा । यदि आपको रति-सुख का मनमुराद आनंद azar 


_. हो, तो एक बार इस सहोषधि का सेवन कर देखिए । काम-शक्ति का रोकना अत्यंत ही अशक्य हो जाता है। ey 
«gee lasal इसकी स्तुति अपने मित्रों से ख़ुद ही करने लगते हें । अधिक care करने की ही इच्छा से हमने 
इस अमूल्य औषधि को थोड़े से मुनाफ़े पर देने का विचार किया है। इसकी कीसत ३) है खी-विरही मनुष्य इसे 
` मँग़ाने का परिश्रम न कर । यदि धातु गिरती हो या अशक्ति ज़्यादा हो, तो प्रथम “जवॉमर्दमोदक” का सेवन 
कर इसे उपयोग में qa तो अजीब फ़ायदा देखेंगे । 
RTA इसकी तारीफ़ हम ही ख़द क्‍या कर ! जो मॅगाते हैं या दवाखाने से ले जाते हैं, 
बही दूसरों के पास इसकी स्तुति करके उनको AmA का आग्रह करते हैं। बिलकुल गए-गुज़रे नपु'लक को छोड़ 
oa बाळी केल्लो ही अशक्रि या इंद्रिय-शिथिलता क्यों न हो २१ दिन के सेवन से जादू के समान दूर होती है । वीर्य 
' पानी-सा पतला हो गया हो, स्वस्त सें या मत्र के साथ वोय आता हो, इंद्रिय-शिथिलता, कडकी अग्निमांच, । 
 मून्रसंकोच, मूत्रातीटेक शरीरदाह,विद्याथिथों का विद्याभ्यास में चित्त न लगना और स्मरण-शक्ति का कम हो i 
` आता, मुखश्री का निस्तेज व AS पड़ना, आलस्य, उत्खाह-हीनता, शरीर का दुबलापन, शरोर, सर, छाती, 
पीठ, कमर आदि में पीड़ा स्त्रियों के सर्व प्रकार के प्रदर आदि धातु-क्षीणता के कारण होनेवाले सर्व विकार और 
' - कोई भी बीमारी से उठने के पश्चात्‌ ओ अशक्षि रहती है वह इस मोदक के सेवन से इस प्रकार भागती है जैसे 
सिंहको देखकर सुग । चीयं गोंद-सा गाढ़ा करके स्तंभन लाता है। रति में कमज़ोरी आने नहीं देता । शीघ्र \ | 
.  स्खलनता का दोष दूर कर सचा आनंद देता है । रोगी-नीरोगी यदि हर साल एक aR सेवन कर लें, तो वृद्धावस्था | 
र 


में भी काम-शक्कि कम न होगी। शरीर gea और तेजस्वी होता है। बहुत क्‍या लिखें बाल, az, तरुण को 

“जवाद्‌ › बनाने में इसके समान आपको दूसरी सच्ची औषधि कहीं न मिलेगी | इसका प्रसार ज्यादा करने 

 कीइच्छासे इसे बहुत थोड़े मुनाफ्रे पर दे रहे हैं। २५ दिन की ज़राक की क़ीमत २॥) है। इसके सेवन के पश्चात _. 

. ही जो “काम-शक्ति नवजीवन” सेवन करगे वे इसके गण गाएँगे। 2 

 १-महाशध धर्माकान सिस्त्री--बडा मालुगा. विदू गोपाल की चाल, बम्बई से लिखते हः... 
“आपके जवॉमद सोदक और कामशक्ति नवजीवन से मुझे बहुत ही तारीफ़ के लायक्र फ़ायदा हुआ । कृपा कर wat ./ | 
मर्दभोदक दो डिब्बे और काम-शक्रि नवजीवन दो शीशी हमारे दो मित्रों के जिये dro पी० से जल्द रवाना करें |” | 

«Qo (IRo बी० नायडू, स्टेशनमास्टर राथवाऱ़ा+ ("Re wo एम्‌० ) रेलवे लिखते 
हैं: “आपसे डरते हुए सिफ़ अवाम देमोदक मँगाया था । उसके सेवन का आज ग्यारहवां रोज़ है। इस ग्यारह 

. रोज़ में ही बहुत अच्छा फ़ायदा मालूम होता है । कृपया अब काम-शक्रि नवजीवन एक शीशी शीघ्र ही वीन पी० से 


“Hag जिससे मोदुक सेवन के २७ रोज़ बाद शीशी सेवन करूँ? | 
.. ३--म० तोताराम पटेल--म* लपाली, पो० धामनगाव बडे, fio बुलडाणा लिखते हैं:--आपसे , , 
` जवाँमर्द मोदक के दो डिब्बे भँगाये। बहुत ही उम्दा गुणकारी व सच्ची ओषधि है। कृपा कर पाँच डब्बे और Fro [i 
Glo से जल्द रवाना करे |” a | i क. 
४--हेश री राझ--पो ० महासामुड, Rro रायपुर लिखते हैं: - “आपको कोटिशः धन्यवाद है कि आपके 
` जवॉमर्दमोदक से मेरा असाध्य रोग बहुत कुछ रास्ते पर है। फ़ायदा अच्छा मालूम होता है । बराह मेहरबानी T 
मोदक का और एक डिब्बा बी० पो० से mag भेज | ।' ‘a a i L! 
यह दोनों ओषधियाँ हमारे दवाख़ाने की qisa कीर्ति हैं | इन ओषधियों को झूठी साबित करनेवाले को 
२००० रुपया इनाप दिया जावेगा | दूसरे भूठे विज्ञापना की नसीहत पहु चने के सबब जो इस विज्ञापन को भी 
__ ऊठ समको, वह इन सच्ची गारंटी को दवाइयों से दूर रहेंगे । जो अनुभव करेंगे, उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा कि सत्य 
हीये ओषधियाँ दवाखाना के नाम को-सी गुणकारी हैं । रोगी और नीरोगियों को अवश्य सेवन करके सचा < | 
` ` आनंद और लुत्फ उठाना चाहिए | कीमत के aaar डाक-ख़च 2) ज़्यादा हे पड़ेगा | यह Rarqa की जाती है कि ay 
जो कोई “माधुरी” पर से एक साथ दोनों ओषधियाँ वी० पी० से मंगावगे, उन्हें डाक व १किंग-ख़चे माफ़ | पत्र-ब्यवहार 


` गस रक्खा जाता है । हिंदी या श्रेंगरेज़ी में पता साफ़ व स्पष्ट लिखें। as 


. मैनेजर--नवजीबन दवाखाना, (मा) नागपूर सिटी। | 


CE SESE ID आड, आळ ०७५ OID आ. आहह Ag sg ng = Te = 
है रससिंदूर, अभ्रक केसर. कस्तूरी और अन्य दीपक पाचक तथा पौष्टिक ओषधियाँ 
| मिलाकर ताजे, सरस, अम्रत तुल्य Baad स बना हुआ 


we केसरीजीवन 
खशा भत=रखबाखतं 


स्वादछ-्पाशक. 
lagi में श्र्ठ केसरी।नह 
जोतन। में श्रष्ठ केसरीज वन 


मदारसायन | 
महारसायन: नवजीवन प्रदान करता हे 
`. कसरोजीवन महारसायन चदे 


केस रीजोचन नवजीवन प्रदान करता है 
नवजावन का अनुभव करा is 
रोगो - निरोगो | 
gaara 
` बड़े -छोटे 
स्त्री — १रुप 
रूच कोई व्यवहार में लाओ 
नवजावन ZATA | 
भाड पीसराजावन 


HAHA कडु से असत्ता मगाइण | 


भंड फ़मास्युटिकल qag लिमिटंड, AIT न ० १७ 


लखनऊ के एजे'ट- बंगाल आयवद Ha सी 
दिल्ली के एजे ट- बालबहार फ्राम रसी च 


क्ट 


श्राराम रोड, अमानाबाद | 
| चौक .। ` 


कानपुर के एजेंट Go Sle HA US का? जनरलगंज | 


१ रत्तल (we घेर) का ४). आधा २त्तल २।॥), पाव Tae का १॥-) 
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ate Gera दिखाने वजह के ( नमूना समेत ) 


angaa जनाब बाबू Rad साहब बहादुर मु लिफ़ फ़्तेहपर मुक्काम बाराबंकी i N 
2 ला 5 `` मुकदमा नंबर इ सन्‌ १६२८ Fo रे 
रामअधीन वल्द ठाकुरदीन क्रोम gias तिंदोला परगना देवा तहसील नवाबगंज ज़िला बाराबंकी सुर 
) बनास | ह 
Tea वरह | ७ 0 ee. 
. बनाम अमोरहुसेन सैयद वद नज्ञीरहुसेन नंबर २ साकिन देवा परगना देवा ज़िला बाराबंकी नौवाब अब्दु लकरोम 
बलद मोहम्मद अब्दुज्ञा साकिन वासितनगर परगना य तहसील शाहाबाद ज़िला हरदोई ( नंबर ६) अकबालहसेन | 
agg हैदर श्रो साकिन quite परगना व ज़िला लखनऊ नंबर ८ व ज़फरहुसेन aag इनामउञ्जा साकिन देवा. 
फरगना देवा ज़िला बाराबंकी मुद्दाश्रलेह Fo १० | 
 हरगाह सुसतस्मे रामश्रधोन ने दरख़्वास्त इस अदालत में गुज़रानी है कि डिगरो क्रतई नीलाम ama 
हूना सादिरकीजावेो। . | 
ae लिडाज्ञा तुमको इत्तिल्ा दी जाती है कि असालतन्‌ या ama किसी वकील के जो हालात मुक़दे से aq बो 
O वाक्षिफ़ है बवक्क १० बजे बतारोख़ २३ माह नवम्बर सन्‌ १९२६ go इस अदालत में हाज़िर होकर दरखास्त के 
= खिल्ाफ़् वजह दिखाओ अगर ऐसा न करोगे तो दरख़ास्त मज्ञकूर तुम्हारो गेरहाज़िरी A aama को आवेगी 
` आज बतारीख़ २१ माह AFIN खम्‌ १६२६ Fo मेरे दश्तख़त ओर मुहर अदालत से जारो किया गया । 
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| [ »< बारह चाने i Ah पुढाना [ Gos | z ) बारह आने S V 


` ` 2 [ बादी रोग के लिये इसके जोड़ की दूसरी दवा नहीं ] 
यह ऐसी चीज़ हे कि खाने में तो हरी पत्तियों की खुशब और स्वाद है 


x 


लेकिन गुण ऐसा हे कि लोग देखकर दंग हो जाते हैं | बादी रोग के कारण जितने 
विकार होते हं-पेट फूलना? Wel डकारे आना? भख कम लगना आदि उदररोग 
इससे शीघ्र ही दूर होकर चित हरा-भरा हो जाता है। | Oo Se 
पुल्य-- [छोटी] शीशी ॥7) डा० म? =), तीन शीशी [RA] १॥८) ete qe ॥) >> ee 
मूल्य--| बड़ी | शीशी | ॥) Ste qe l=), तीन शीशी | बड़ी | EL S र ly Ste Re =) तीन राशी [बडी | ३) दा? ग) डा० yo l=) € A 


| DS चार आने ? | al < का g TSH } मूल्य चार आने SG 
२६ [ सब प्रकार के दाद को अच्छा करने का दावा रखता है | 
ह श्र >< हमारा यह मरहम दाद को हमेशा के लिये जड़ से खो देनेत्राली एक ही महोषधि के 
है । नया, पुराना, कैसा ही दाद हो? खाल फूल रही हो, रुजली हैरान किए डालती A 
a ; ><& ८ हो इस दवा के लगाते ही अद्भत गुणा दिखलाई पडता हे । दाद के लिये इसके \ 
> समान शीघ्र गुणकारी दूसरी दवा नहीं। | । bm a SZ | 
मल्य--मति डिब्बी |) ste qo l=) तीन डिब्बी ॥) ete wo) o JW 


नॉट--हमारी दवाएं सव जगह बिकती हैं। अपने स्थानमें ख़रोदनेसे समय व डाक-खच की बचत होती है i x 
(विभाग नं? १२१), पाोस्टबॉक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
SEART ( चोक ) में डॉक्टर गंगाराम जेटली। 
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AQIN कस बन सकत हा 


6 तै mata Fea Gar करने से 5 
i ra . कपास की खेती ब मुल्य जिसों में से है, जिसमें बीघा पीछे ३० ०), ४००) को आय हो सकती है t k 
a कपास को खेती'-नामक पुस्तक मे बताया गया है कि हस साधारण और सरल रोतियों से कपास की दुगनी y 
र sf A तिगुनी उत्तमोत्तम उपज केसे कर सकते हैं £ विल्लायतवाले इसको उपज से कितने बड़े घनवान्‌ हुए हैं, यह | 
af सब विषय बड़े विस्तार से बताएं गए हैं। पुस्त सचित्र व सजिल्द हें । मूल्य ३) रु० कृषि-संबंधी पुस्तकों १४ 


। के प्रख्यात लेखंक-- xe IR आ. 

र a बाबू रामप्रसाद सूबा व डिस्ट्रिक्ट प्रजिस्टू ट, गुना (ग्वालियर) से हिदी-उद्‌-भाषा में प्रिल सकते हैं । 2 

: ne ee ON Oe 
aA हिंदोस्तान का लवत पुराना पाल पंड संख का | शेक्कि का खज़ाना यानी पृथ्वी पर का अस्त 


— असली मोहन-फ़लूट He4q Asie 3 


ag दिव्य गोलियाँ दस्त साफ़ लाती हैं, वीय-विकार- 


शारीररक प्रत्येक प्रकार की कमज़ोरी को दूर करके नया 
जीवन देती हैं । क्रो० गोली ४० की डिब्बी १ का १) 
j 


हारमोनिबमो का राजा, हिंदुस्तानी गाने 
शोर जलवायु के लिये sage । मीठी आवाज़ महमदन चणा 


देखने में खुंदर और टिकाऊ । सूज़ाक का इक्मी दवा-फो डिब्घा १) 
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9 | संबंधो तमाम शिकायत नष्ट करती हैं और मानसिक च 


¦ पोता बढ़ जाने की शर्तिया दवा । फ्री डिड्बा ३) 
चैलेंज फ्लूट . 


fare जमत रोड २२) से २४) तंक _ .रमणोवेल्ामनीवाटका 


डबल जमन रीड ३५) से vo) तक दीर्य-स्तंभन के लिये अक्सीर दवा। फ़ी eat १ 
डेर के लाथ ५) पेशगी भेजिए! |; TSAA नाराथणजी RAAT ३८ 
[ल एड सस, AUL आरपुली लेन, | हेड आफिस--जामनगर ( काठियावाड़ ) 


जार का पिता लखनऊ एजेट--निगम मेडिकल हाल, नाला फतेगंज 
५६झोइन-फ्र्नूड, ? (a) कलकत्ता । ३४ दिल्ली एजेट-जप्रनादास कु ० चादनीचोक x 
o aga” . इलाहाबाद एजट -मेसल डुबे Naa, चोक 


वशीकरण अंजन ( एमा ) 
` गलत होने पर १००) इनाम 


a . हमारा वशीकरण सैस्मरेज्ञम से तैयार किया हुआ जादू का gai आँख में डाळकर जिस किसी स्त्री-पुरुष । ie 
को चाहे वह कैसा ही पत्थरदिल, मरारूर और सर्तक्रत्याम क्यों न हो सासने चला जावे तो उसी समय PR = 
मोहित करके वशीभूत हो जायगा । आपका संग हो उसे पसद्‌ होगा, आपके विना माळी वे आब ( विना 

A पानी की मछुली ) को तरह बेताब होगा यानी तड़फेगा, आपको मिलकर ही चैन लेगा। बहुत दिखना fae | 

र 


नः 


H 


ना 


a 


ज्ञमायश शर्त है। जो कोई इसे naa साबित कर देवे, उसे १००) Go इनाम दिया जावेगा। पचो तरकीब 
इस्तेमाल साथ भेजा जाता है । क़ोमत fas ३) go, डाक-महसूत माफ़ | 


. पता--सैनेजर दी आल इंडिया मैस्मरेज़म, हाउस रोड, मैजीकल बक्से, २ क. 
- ` नं? (M. L. ) १% फ़िरोज़पुर A k 
अळा 


A 


a) 5 २ शीशो ६2) ; हे शीशी 52) ; ४ शीशो १०॥) ; ६ शीशो १४।॥) $ १२ शीशी ` | डाक० स० 


देश-हित कब हो सकेगा ? _ 


आजकल हमारे देश के बहुत से नवयुवक पुरुष प्रायः अपनी कामाग्नि की तृप्त के हेतु स्वाभाविक निवस सथा 
mAs विधि का उल्लघन करते हुए इस प्रकार विषय वासनाओं में लित हो जाते दें कि जिसके कारण उनको 
अत्यंत कष्ट उठाना पडता है । वही पुरुष अल्य आयु में हो शक्रिहान होरूर वृद्धावस्था को प्र्त होते हैं कि जिसके 
कारख उनको नाना प्रहार के कष्ट उठने पढ़ते Fi सांसारिक gai से daa हना पड़ता है यहाँ तक किदे. 
पुरुष बल वोर्य-होन होते हुए साथ-हो-साथ संनान-होन होते हुए भो पार जाते ढें। जिन्होंने अपने अमुल्य वीर्य 


` की रक्षा न किया अथवा उसके पृष्ट तथा स्वच्छ होने का प्रयत्न. नहीं fear, वे मनुष्य संसार में कुछ भी हीं कर | 


सकते । यहाँ तक कि वे अपने कुव्यत्रहार से जावित होते भो was-aara हो जाते टें । क्योकि जब वे अपने . 

अमुल्य वोय की शक्ति नष्ट कर बैठते हैं, तब वे. स्वयं अपने जाऊन का भार भी नहा सहन कर सकते और इस | 
प्रकार उनको दूसरों के आश्रित आजन्म रहना पड़ता है। इसलिये उन सब महाशयों से हमारा यही अनुरोध है... 
कि वे अपने अमूल्य वीर्य को रक्षा तथा उसके पुष्ट होने का प्रयत्न करें । जिससे कि आपके द्वारा अपना हित होते... 
हुए कुछ देश-हित भी हो खके। देश-हित कब हो सकेगा, जब कि आप अपने वीर्य को रक्षा करगे। इसी कारण | 


_ दीर्य की रक्षा तथा पुष्टिकारक होने का एक-मात्र साधन यही है कि आप हमारो जझंगलो वनस्पतियो से बनी हुई | 


“a Whe ia Ome : eS z न a o 
nae © aR o O परीक्षित | 
का सेवन कीजिए । इसके सेवन से धातु-संब्रंधी किसी भी प्रकार की बीमारी की. शिकायत होगी तो फोरम | 
दूर होगी । चोय को गाढ़ा बनाएगी, जिसके कारण आपके शरीर में पुनः शक्ति का संचार होगा । शक्ति के उत्पच् | 
होने से आप अपनो आयु gagis व्यतत कर GST | संतान आपकी बलवान्‌, बहादुर तथा दीघजीवी होगा । | 
शरीर का अ्ालस्य-्रसित रहना तथा aaa, मस्तिष्क की कमज़ोरी इत्यादि सभो रोग इसके . सेवन: a हे । 
विनष्ट होते हैं । इसमें सबसे बड़ा उत्तम गुण यह है कि यह ओषधि क़ब्ज़ नहीं करती और आँखों की रोशनी 
बढ़ाती है । थोडें ही दिनों के सेवन से चेहरा गुलाब के फूल को भाँति सुदर, सुडौल और हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, | 
क्षीण रोगो, कुल स्त्री पुरुष, az, क्षोणद्रिय और दोन मांख्वाले मन॒ष्यों को तत्काल पुष्टि, बल, पराक्रम और A 
आरोग्यता लाभ कराती हे । इसके सेवन से सत्तर वर्ष का वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है ओर कदापि a 
aa नहीं होता 2 | पुत्र की इच्छा रखनेवाली स्त्री की अवस्था बोत जाने पर भी पुत्र उत्पन्न करने में सहायक . 


À होती है । इनका प्रयोग करने से वंध्या Sil पुत्र-ल्ाभ करती 2 i यदि अच्छी प्रकार यमन विरेचनादि a शुद्ध 


होकर रोग-रहित पुरुष भी इसका यथासाध्य सेवन करे तो उसके वोय -दोष सत्तर वर्ष की आयु-पर्यत कदापि set 
होगा । और वह इसके सेवन से समस्त सांसारिक सुखोपभोगों में विशेष शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सकता 
अयोग्य प्रहार से खी सेवन करनेवाले, बालकपन ही में बुरो वासनाओं को उत्सुकता से वीर्य विनष्ट किए हुए 
अथवा बहु मैथुन के कारण जिनका जीवन प्रायः भार समान है और जो विषय-वासमा के सुख से diaa हो) 
शोक और लज्जा से अत्यंत कष्ट पाते हों, उन सज्जनों के निमित्त परिश्रम-पूर्वक ग्रस्तुत waa जो तृषा, स्वरभग,  _. 
'खाँमी aag बोलो प्रकार के प्रमेह, क्लीवता और नपुंसकता आदि रोगों को अत्यंत शीघ्र दूर करनेवाली है ; युगुल | 


ओड़ियों के लिये अस्त का बारा है। इससे सवांग शिथिल मनुष्य भी एक बार वीर-रस के रंग में रँग जाता ह ।. 


इसके सेवन से स्वस या पेशाब के साथ वीर्य का निकल जाना, धातु का पानी के समान पतला हो जाना, हर | 
समय असमर्थ रहना, कमर का दर्द प्रभृति अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे जठराग्नि प्रज्वलित होकर समयसे | 
भूख लगतो है । और अन्न अच्छी प्रकार पचकर नया UH पैदा हुआ करता है। इसी कारण तो लोग कहते हैं कि . 

ऐसी महोषधि अभी तक gag ही नहीं हुईं इसमें विशेषता यह है कि २० प्रकार के वातरोग, ४० प्रकार के | 
पित्तरोग, सब प्रकार के SHUT तथा २० प्रकार के प्रमेह, बवासोर, उपदंश, कामला, भगंदर, पीलिया, हृदयरोग, 

aid, श्वास, पोनस, sare, अम्लपित्त, सूज्ञाक, गठियाबाई आदि afea रोगों में यह पूर्णतया लाभ | 
पहूंचाता है। हम विशेष लिखना नहीं चाहते | केबल १ शोशी परीक्षा के हेतु मँगाकर पी देख | मूल्य १ शीशी 


सहित l. | | va | 
o 'ता-एस० सिंह, प्रामाइटर सत्पसु'व-संचारक.ब्रह्मशक्ति औषधालय, 
_ पो० बहरामघाट, ( बाराबंकी )। लखनऊ में ब्रांच--रकाषगज, श्रीराम रोड! | 


४४ संसार-्रसिद्ध धारीवाल वाली । भारतवर्ष, वर्मा आदि के मशहूर ७९ 

9९ व्यक्तियों ने इसे पसंद किया है। १२ गज ४५ इंच नमून का टुकड़ा a 
` “५ सात रुपए आठ आने में । ६ तैयार कमीजों का बक्स गला १५. ४ l 
oh नो रुपए में । तीन तैयार कमीजो का बक्स ९ l=) । पसंद न ४८ 
% आने पर दाम वापस कर दिए जायेंगे । | 


(एक (०. 
_  Chicacole City, GANJAM Dist 


क BREAK PILLS TAKE TO-NIGHT 


i ENJOYMENT can only be ensured by using our 
Oo famous Break Pills prepared out of Himalayan drugs and . Sk १९ 
h 62 १ herbs, Musk and Gold. Best cure for Impotency, re-gains ¢ 
र tls b Jost manhood, nervous debility, physical exhaustion. Gives 
¥ as effect in four hours. Guaranteed. 20 pills per phial, Rs, 2 र 
_ “ ० Gonorrhoea cure Capsules, Box of 80 Rs. 2-8 0, invented . ol 
we y by a Himalayan Sage 


po Arya Vidya Ashram, = ४ 
P Mp) pr Chieacole City Ganjam District, 
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